््स््प्न््ा 


छ ० 


(परिशिष्टाङ्क) 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


(संस्करण ९,९०,०००) 


विषय पृष्ठ-सं विषय 
१-शिवताण्डव - श्रीसीतारामजी झा “श्याम, डीगलिट्‌०) 
२-कल्याण (शिव) १३-शिवपुराणकी कुछ उपयोगी बातें 
३-शिवमय जगत्‌. [रुद्रहृदयोपनिषद्से] १४-शिव-शक्तिका घर विन्दुनाद है (स्वामी श्रीअच्युतानन्दजी 
४-भगवान्‌ श्रीशंकरकी वन्दना महाराज) 
५-शिवोपासना (श्रीविजयशंकरजी दीक्षित) १५-राजपूतानेका गणगोरपूजन (प° श्रीझाबरमलजी शर्मा) 
६-आगमिक शैवोपासना और 'उपाय'-तत्त्व १६-शिवोपासना ओर सांसारिक कार्य 
(डा श्रीश्यामाकान्तजी द्विवेदी, एम्‌०ए०, एम्‌°एड्‌०, (श्रीराजेन्द्रबिहारीलालजी ) ; | 
व्याकरणाचार्य, पी-एच०डी०, डी*लिट्०) १७-महान्‌ शिव-भक्त शिलादमुनि ह, 
७-देवमाता देवी अदिति ४१८ | १८-गालवमुनिकी शिवभक्ति 
८-श्रीयमचरितमानसमें शिव-चरित (शिवलोकवासी १९-भक्त प्रचेतागण 
पं° श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी) २०-शिवोपासनासे लाभ (कुछ घटनाएँ) | 


९-शिवोपासनासे राजर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन गये (श्रीयुत चिरज्ञीलालजी शर्मा) 
१०-रुद्राक्षकी उत्पत्ति, धारण-विधि ओर माहात्म्य २१-शिव-सेवाका प्रत्यक्ष फल (पं० श्रीविद्याभास्करजी 
(रुद्राक्षजाबालोपनिषद्से) [अनु०--आईग्बी० मेहता] 
११-महाशिवरात्रि-त्रत (काव्यतीर्थ प्रोफेसर श्रीलोटूसिंहजी ` -| २२-शिव-कृपा (श्रीलक्ष्मीनारायणजी) 
गौतम) ४२४ | २३-'अयोध्याकी घटना'--समस्या और समाधान 
१२-नाट्य-परम्पराके आदि प्रवर्तक भगवान्‌ शंकर (प्रो० डॉ? (राधेश्याम खेमका) 
नर अवचट || 
चित्र-सूची 
१- जगन्माता भगवती पार्वतीकी शिव-साधना ` (इकरंगा) आवरण-पृष्ठ 


२-नटराज भगवान्‌ शिव (रंगीन) मुख-पृष्ठ 


प्रत्येक साधारण है कल्याणका वार्षिक 
जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनंद भूमा जय जय ॥ मूल्य 


अङ्कका मूल्य Ce es 
जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌जय जय ॥ ट 7" 

भारतमें २.५० रु० भारतभें ५५.००२० 
कर जय विराट जय जगत्पते। गोरीपति जय रमापते॥ विदेशमें ९ डालर 
विदेशमें २० पेस (अमेरिकन) 


संस्थापक--ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
आदिसम्पादक--नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
'सम्पादक--राधेश्याम खेमका 
रामदास जालान द्वारा गोविन्दभवन-कार्यालयके लिये गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित 
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नटराज भगवान्‌ शिव 
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३% पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
रे 


` 


आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणा: शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
संचार: पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ 


ह ६७ 


संख्या २ 
गोरखपुर, सौर फाल्गुन, विग्सं० २०४९, श्रीकृष्ण-सं०५२१८, फरवरी १९९३ ई र 
पूर्ण संख्या ७९५ 


शिवताण्डव 
जटाटबीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्‌ । 
डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव: शिवम्‌ ॥ 
जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्द्धनि । 
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम॥ 
जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमदभुजङ्गमश्बसद्दिनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाद्‌ । र 
धिमिद्धिमिद्धिमिदध्वनन्यूदड्रतुड़मड़लध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डव: शिव: ॥ 
'जिन्होने जटारूपी अटवी (वन) से निकलती हुई गङ्गाजीके गिरते हुए प्रवाहास पवित्र किये गय गलेम सपाको 
लटकती हई विशाल मालाको धारणकर, डमरूके डम-डम शब्दोंसे मण्डित प्रचण्ड ताण्डव (नृत्य) किया, व शबजा 
2. न La य 23 ~ ie © गङ्गाकी ४.७! चञ्चल ड तरङ्ग लता “~ 
हमारे कल्याणका निस्तार करें । जिनका मस्तक जटारूपी कड़ाहमें बेगस घूमती हुईं गङ्गाका चञ्चल तसङ्ग-लताआस 
सुशोभित हो रहा है, ललाटाग्नि धक्‌-धक्‌ जल रही है, सिरपर बाल चन्द्रमा विराजमान हैं, उन (भगवान्‌ शिब) में 
मेरा निरन्तर अनुराग हो । जिनके मस्तकपर बड़े वेगके साथ घूमते हुए, भुजङ्गके फुफकारनस ललाटको भयकर अग्नि 
क्रमशः धधकती हई फेल रही है, धिमि-धिमि बजते हुए मुदङ्गके गम्भीर मङ्गल घोषक क्रमानुसार जिनका प्रचण्ड ताण्डल 
हो रहा है, उन भगवान्‌ शंकरकी जय हो।' 
फरवरी १४-- 
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४१० 


* नमः शिवायै च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासना- 
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कल्याण 


भगवान्‌ शिव कल्याणस्वरूप, विज्ञानानन्दघन, वेदवेद्य 
परमात्मा हैं, वे स्वयं ही अपने ज्ञाता हैं, अनिर्वचनीय हें 
अकल हैं, मन और बुद्धिसे अतीत हें । 

वही अपनी शक्तिद्वारा जगतका सूत्रपात करते हैं, वही 
ब्रह्मारूपसे रचते, विष्णुरूपसे पालन करते ओर रुद्ररूपसे 
संहार करते हैं और अनन्त रुद्रोके रूपमें जगतमें फैले हुए हैं । 
सब रूपोंमें भासते हैं, सब रूपोंमें प्रकट हें । उन्हींसे सबकी 
उत्पत्ति है, उन्हींमें निवास है ओर उन्हींमें सब लय होते हैं, यह 
उत्पत्ति, पालन और विनाश भी उनकी लीलामात्र है । वही सब 
कुछ हैं ओर साथ ही सब कुछसे विलक्षण भी हैं। 

शिव सर्वव्यापी, सर्वेश्वर, सर्वोपरि, सर्वरूप, सर्वज्ञ, 
सर्वतश्चक्षु, सर्वान्तर्यामी, सर्वमय, सर्वसमर्थ, सर्वाश्रय, 
शक्तिपति, नित्य, शुद्ध-बुद्ध-ज्ञानस्वरूप, 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' 
हँ । वे निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार हैं और उभयातीत हैं । 

भगवान्‌ शिव निजात्मस्वरूप, निरञ्जन, निराभास, निर्गुण, 
निर्विकार, निरामय, निरीह, नित्य-सत्य, सर्वातीत, शब्दातीत, 
प्रकृतिपर, परात्पर, परतम, परमानन्दमय, परब्रह्म हैं। वे 
सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र, सर्वोपरि, स्वाश्रय, सर्वव्यापी, सर्वरूप, 
सर्वज्ञ, सर्वलोकमहेश्वर, सर्वनियन्ता, सर्वगत, सर्वशक्तिमान्‌ 
लीलाविहारी हैं । 

भगवान्‌ शिवजी ही वेदरूप, वेदवेद्य, वेदज्ञान हैं। वे 
प्रणवरूप हैं। 'प्रणव' उनका वाच्य है, वे वाचक हैं। उन 
पञ्चानन प्रभुके उत्तरकी ओरके मुखसे अकार, पश्चिमके 
मुखसे उकार, दक्षिणके मुखसे मकार, पूर्वके मुखसे विन्दु 
और मध्यके मुखसे नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पाँचों 
मुखोंसे निर्गत इन्हीं सबके समग्ररूपमें ३%' एकाक्षर बना है । 
समस्त नामरूपात्मक जगत्‌, स्त्री-पुरुषादि समस्त प्राणिसमुदाय 
तथा चारों वेद--सभी इस 'प्रणव' (३%) से ही व्याप्त हैं । 
यह “३' शिव-शक्तिका बोधक हे । 

भगवान्‌ शिव पूर्णतम योगेश्वर, महान्‌ गम्भीर ज्ञानस्वरूप 
होनेपर भी अपनी साधुताका परिचय करानेवाले महान्‌ 
सरलहदय हें । वे बहुत लम्बी-चौडी पूजा-उपासनाकी प्रतीक्षा 
न करके बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसीसे उनका 


~= 


'आशुतोष' नाम प्रसिद्ध है और प्रसन्न होकर वे परम अलभ्य 
वस्तु भी सहज ही दे डालते हैं-इसीसे वे 'ओढरदानी' 
कहलाते हैं। वे सहज कल्पतरु हैं, उनसे जो मनुष्य, जो कुछ 
भी चाहता है, भगवान्‌ शिव उसे वही दे देते हैं। उनके 
ओढरदानी या आशुतोष होनेका यह अभिप्राय नहीं है कि 
उनमें बुद्धि ओर विवेककी कमी है । वस्तुतः समस्त विवेक, 
ज्ञान एवं बुद्धिके आधार ही भगवान्‌ शिव हैं वे ही जगदुरु- 
रूपमें समस्त ब्रह्माण्डके सम्पूर्ण देवर्षि-मुनि-मानवोंको ज्ञान- 
दान देते हँ। यह तो भगवान्‌ शंकरकी एक विशेष दयालुता 
है कि वे सबके मनोरथ पूर्ण करनेमें सदा तत्पर रहते हैं। 

वे माता-पिता, सुहृद, स्वामी, सखा, न्यायकारी, 
पतितपावन, दीनबन्धु, परम दयामय, भक्तवत्सल, अशरण- 
शरण, अति उदार, सर्वस्वदानी, आशुतोष, सम, उदासीन, 
पक्षपातहीन, भक्तजनाश्रय, भक्तपक्षपाती, शुभप्रेरक, 
अशुभनिवारक, योग-क्षेमवाहक, प्रेममय, भूतवत्सल, 
श्मशानविहारी, कैलासनिवासी, हिमालयवासी, योगीश्वर और 
महामायावी हैं । 

वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। नमः शिवाय' उनका 
प्रधान मन्त्र है, आबालवृद्ध, वनिता, ब्राह्मण, शूद्र सभी इसका 
श्रद्धापूर्वक जप करके अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं । 

शिवलिङ्ग-पूजा अश्लील नहीं है, यह परम रहस्यमय 
तत्त्व है। शिवकृपासे रहस्यका ज्ञान हो सकता है। शिवकी 
भक्ति श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिये । 

शिवनिन्दा करना और सुनना महापाप है, अतएव उससे 
सर्वथा बचना चाहिये । 

'शिवको परात्पर ब्रह्म मानते हुए भी शिव, विष्णु, ब्रह्मामें 
भेद मानना अमङ्गलका सूचक है। तीनों ही एक रूप हैं, 
तीनोंकी उपासना एककी ही उपासना है । 

शिवतत्त्व जाननेके लिये पक्षपात छोड़कर शिवपुराण 
आदि सदग्रन्थोका अध्ययन-मनन करना चाहिये । 

'शिव'-नामका जप प्रेमसहित निष्कामभावसे सदा 
करना चाहिये। 


02. 4 शिव ॥ 
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अङ्क ] * शिवमय जगत्‌ * ४११ 


क 


शिवमय जगत्‌ 
[ रुद्रहदयोपनिषदसे ] 


श्रीशुकदेवजीने . व्यासजीके चरणोंमें सिर नवाकर 
उनसे पूछा कि सब देवताओंमें कौन-से देवता विराजमान हें 
सारे देवता किस एक देवताके अंदर हैं और किसकी सेवा 
करनेसे सब देवता मुझपर प्रसन्न होंगे ? श्रीशुकदेवजीके इस 
प्रश्नको सुनकर उनके पिता व्यासजी बोले कि रुद्रदेवता 
सर्वदेवात्मक हैं और सारे देवता शिवस्वरूप हैं। रुद्रके 
दक्षिण-पश्चिममें सूर्य, ब्रह्मा और तीन अग्नि हैं, वामपार्श्वमें 
उमादेवी, विष्णु और सोम--ये तीन देवता हैं। जो उमा हैं 
वही स्वयं विष्णु हैं, जो विष्णु हैं वही चन्द्रमा हैं। जो 
गोविन्दको नमस्कार करते हैं, वे शंकरको ही नमस्कार करते 
हैं। जो भक्तिपूर्वक हरिकी पूजा करते हैं, वे भगवान्‌ वृषभकेतु 
(शंकर) को पूजते हैं। जो भगवान्‌ त्रिलोचनसे द्वेष करते हैं 
वे भगवान्‌ जनार्दनसे द्वेष करते हैं । जो रुद्रको नहीं जानते, वे 
केशवको भी नहीं जानते । रुद्रसे बीज प्रवर्तित होता है और 
विष्णु बीजकी योनि हैं । जो रुद्र हैं वे स्वयं ब्रह्मा हैं, जो ब्रह्मा 
हैं वही अग्नि हैं। रुद्र ब्रह्मा और विष्णुके स्वरूप हैं। सारा 
जगत्‌ अग्नि-सोमात्मक है । जितने पुरुष हैं वे सब भगवान्‌ रुद्र 
हैं और समस्त नारी-जाति भगवती उमाका स्वरूप है । समस्त 
चराचर जीव उमा और रुद्रके स्वरूप हें । व्यक्त जगत्‌ सब 
उमारूप है और अव्यक्त तत्व महेश्वर हैं। उमा और शंकरका 
योग 'विष्णु' कहलाता है । जो उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार करता 
है, वह आत्मा (जीव), परमात्मा (ब्रह्म) और अन्तरात्मा 
(अन्तर्यामी) --इन तीनों प्रकारके आत्माको जानकर 
परमात्माका आश्रय ग्रहण करता हे। अन्तरात्मा ब्रह्मा हैं 
परमात्मा महेश्वर हें, सब प्राणियोंकी सनातन आत्मा 
विष्णुभगवान्‌ हें । पृथ्वीपर विविध प्रपञ्चरूप छोटी-मोटी 
शाखावाले त्रिलोकरूपी वृक्षके अग्र, मध्य और मूल विष्णु, 
ब्रह्मा और महेश हैं। कार्य विष्णु हैं, क्रिया ब्रह्मा हैं और कारण 
महेश्वर हैं । रुद्र भगवानने प्रयोजनके लिये एक ही मूर्तिको तीन 
रूपोंमें विभक्त किया है! धर्म रुद्ररूप है, जगत्‌ विष्णुरूप है 
और सर्वज्ञान ब्रह्यारूप हे । जो 'रुद्र, रुद्र, रुद्र' इस प्रकार रुद्र- 
भगवानूको पुकारता है, वह संस्कारी जीव है । सर्वदेवरूप 
रुद्रभगवानके कीर्तनसे समस्त पापोंका नाश हो जाता है। 


रुद्र पुरुष हैं और उमा स्त्री हैं। इससे उन दोनोंको 
नमस्कार है। रुद्र ब्रह्मा हैं, उमा सरस्वती हैं, इससे उनको 
नमस्कार है । रुद्र विष्णु हैं, उमा लक्ष्मी हैं, इन स्वरूपोंमें उनको 
नमस्कार है। रुद्र सूर्य हैं, उमा छाया हैं, इससे उनको नमस्कार 
है। रुद्र सोम हैं और उमा तारा हैं, इस स्वरूपमें उनको 
नमस्कार है । रुद्र दिवस हैं, उमा रात्रि हैं, इस स्वरूपमें उनको 
नमस्कार है । रुद्र यज्ञ हैं, उमा वेदी हैं, इस रूपमें उनको 
नमस्कार है । रुद्र अग्नि हैं ओर उमा स्वाहा हैं, इस स्वरूपमें 
उनको नमस्कार है। रुद्र वेद हैं और उमा शास्त्र हैं, इस 
स्वरूपमें उनको नमस्कार है । रुद्र वृक्ष हैं, उमा लता हैं, इस 
स्वरूपमें उनको नमस्कार है। रुद्र गन्ध हैं, उमा पुष्प हैं, इस 
रूपमें उनको नमस्कार है । रुद्र अर्थ हैं और उमा अक्षर हैं, इस 
रूपमें उनको नमस्कार है । रुद्र लिङ्ग हैं और उमा पीठ हैं, इस 
रूपमें उनको नमस्कार है । सर्वदेवरूप रुद्रको विभिन्न रूपोंमें 
नमस्कार करके इन मन्त्रोद्वारा ईश और पार्वतीको नमस्कार 
करता हूँ। 

उपासक जहाँ कहीं भी हो, अर्थज्ञानपूर्वक इस मन्त्रका 
उच्चारण करे । ब्रह्महत्या करनेवाला जलके बीचमें खड़ा होकर 
इस मन्त्रका जाप करे तो वह समस्त पापोंसे छूट जाता है। 
सबका आश्रयरूप, सनातन परब्रह्म सुख-दुःखादि इन्द्रोंसे 
रहित है तथा सत्‌, चित्‌, आनन्दरूप है। वह वाणी और 
मनका विषय नहीं है। उसको सब प्रकारसे जाननेसे, हे 
शुकदेव ! इस सारे दृश्य-प्रपञ्चका ज्ञान प्राप्त होता है। सब 
कुछ उन्हींका स्वरूप होनेसे उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। 

दो विद्या. जानने योग्य हे--एक परा, दूसरी अपरा। हे 
मुनीश्वर ! ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिष तथा आत्मासे भिन्न 
वस्तुओका ज्ञान--ये सब अपरा-विद्याके अन्तर्गत हैं । जिसके 
द्वारा परम अक्षर (अव्यय) आत्मा (परमात्मा) का ज्ञान होता 
है, वह परा-विद्या है । वह परमात्मा अदृश्य एवं अग्राह्य है, . 
वह गोत्र (नाम) हीन, रूपहीन, नेत्रहीन, श्रोत्रहोन और 
हाथ-पैरसे बिलकुल रहित है, नित्य है, व्यापक है, सबमें 
रहनेवाला अत्यन्त सृक्ष्म अव्यय (परिणामरहित) तथा सब 
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प्राणियोंका कारण है। धीर (विद्वान्‌) पुरुष उस परमात्माको 
अपने अंदर देखते हैं। वह सर्वज्ञ है और सब विद्याओंका 
आकर है । उसका तप ज्ञानमय है ओर उस रुद्रभगवान्से इस 
लोकमें जगतके समूह अन्नरूपमें उत्पन्न होते हैं । रज्जुमें सर्पकी 
भाँति यह सारा जगत्‌ उस ब्रह्मके अंदर सत्यके समान ही जान 
पड़ता है। वह ब्रह्म अक्षर (अविनाशी) सत्य है। उसको 
जानकर प्राणी बन्धनसे छूट जाता है। ज्ञानसे ही संसार 
(आवागमन) का नाझ होता है, कर्मसे नहीं । इसलिये (उस 
ज्ञानके लिये) श्रोत्रिय (वेदवित्‌), ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास 
शासतर-विधिके अनुसार जाय । गुरु उसको ब्रह्म और आत्माका 
बोध करानेवाली परा-विद्याका उपदेश करे | इस प्रकार मनुष्य 
अति गूढ़, साक्षात्‌ अक्षर ब्रह्मको यदि जान ले तो वह 
अविद्यारूपी महाग्रन्थिको छेदकर सनातन शिवको प्राप्त होता 
है। इसलिये मुमुक्षुओंको इस अमृत सत्यको जानना चाहिये । 
३&कार धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म लक्ष्य कहलाता है, 
इसलिये सावधानतासे लक्ष्यको बेधनेके लिये बाणके समान 
तन्मय हो जाय। लक्ष्य अर्थात्‌ ब्रह्म सर्वगत है और शर 
(जीव) सबमें रहता है तथा तेज फलवाला (प्रणवके ध्यानमें 
सुसंस्कृत) है, बेधनेवाला ज्ञाता सर्वगत है । शिव ही लक्ष्य है, 
इसमें संशय नहीं । वहाँ चन्द्र अथवा सूर्यका स्वरूप प्रकाश 
नहीं करता, वायु नहीं बहती, वहाँ सब देवता भी नहीं हैं । वह 
यह परमात्मदेव सारे कार्य-पदार्थोका यथार्थ तत्त्व है, स्वयंशुद्ध 
एवं रजोगुणसे रहित होकर प्रकाशमान है । इस शरीरमें जीव 
और ईश्वर नामके दो पक्षी साथ रहते हैं। इसमें जीव कर्मका 
फल भोगता है ओर महेश्वर फलभोक्ता नहीं है । महेश्वर केवल 
साक्षीरूपसे बिना भोगके स्वयं प्रकाशित होता है । इन दोनोंमें 


भेद मायासे कल्पित है । जिस प्रकार घटमें रहनेवाला आकाश 
घटाकाश है और मठके अंदर रहनेवाला आकाश मठाकारा है 
और यह मुख्य आकाशके भेदसे कल्पित है, इसी प्रकार जीव 
और शिवरूपसे एक तत्तवमें दो तत्त्व कल्पित हैं। 
वास्तविक शिवरूप परमेश्वर साक्षात्‌ चैतन्यस्वरूप हैं 
और जीव भी स्वरूपतः चैतन्यात्मक है। चित्‌ (ज्ञान) 
चैतन्यस्वरूपसे भिन्न नहीं है। यदि भिन्न हो तो उसकी 
चैतन्यस्वरूपता ही नहीं रहती । चित्‌ (ईश्वरचैतन्य) से चित्त 
(जीवचैतन्य) भिन्न नहीं है, क्योंकि दोनों ही चैतन्यस्वरूप हैं । 
यदि भिन्न हों तो उनकी जडरूपता हो जायगी, क्योंकि चेतनसे 
भिन्न सभी जड हैं । निश्चय ही चित्‌ (चैतन्य) सर्वदा एक है। 
(श्रुत्यनुकूल) तर्क तथा प्रमाणके द्वारा भी चैतन्यकी 
एकरूपता निश्चित होनेसे चैतन्यत्वकी एकताका ज्ञान हो जानेपर 
शोक नहीं रहता ओर न मोह ही रहता है, समस्त जगत्के 
अधिष्ठानरूप सत्य, चिदघन, अद्वैत, परमानन्दरूप शिवको 
प्राप्त होता है। वह शिव मैं ही हूँ, ऐसा निश्चय करके मुनि 
शोकसे मुक्त हो जाते हैं | जिनके अविद्या-काम-कर्मादि दोष 
क्षीण हो गये हैं ऐसे पुरुष अपने शरीरमें स्वयंप्रकाश एवं सबके 
साक्षी परमात्माको देखते हैं, परंतु जो मायासे आवृत होते हैं, 
वे उसे नहीं देख पाते । इस प्रकार जिस श्रेष्ठ योगीको अपने 
स्वरूपका ज्ञान रहता है, उस पूर्णस्वरूपवालेको कहीं भी जाना 
नहीं पड़ता । आकाश सम्पूर्ण और एक है, वह कहीं नहीं 
जाता। इसी प्रकार आत्म-स्वरूपको जाननेवाला भी कहीं नहीं 
जाता। वह मुनि जो निश्चयपूर्वक उस परब्रह्मको जानता है, 
अपने स्वरूपमें स्थित होकर सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप ब्रह्म ही 
हो जाता है। हरिः ३ॐ तत्सत्‌ 


— SHINS 
भगवान्‌ श्रीशंकरकी वन्दना 
मूलं धर्मतरोर्विबेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघनध्वान्तापहं तापहम्‌। 
मोहाम्भो धरपूगपाटनविधौ स्वःसम्भवं शंकरं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्‌॥ 
धर्मरूपी वृक्षके मूल, विवेकरूपी समुद्रको आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, वैराग्यरूपी कमलके (विकसित करनेवाले) सूर्य 
पापरूपी घोर अन्धकारको निश्चय ही मिटानेवाले, तीनों तापोंको हरनेवाले, मोहरूपी बादलोंके समूहको छिन्न-भिन्न करनेकी 
विधि (क्रिया) में आकाशसे उत्पन्न पवनस्वरूप ब्रह्माजीके वंशज (आत्मज) तथा कलङ्कनाशक, महाराज श्रीरामचन्द्रजीके 


प्रिय श्रीशंकरजीकी में वन्दना करता हैँ । 


—— RGN 
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शिवोपासना 
(श्रीविजयशंकरजी दीक्षित) 
नीलप्रवालरुचिरं विलसत्िनेत्र उमापतिकी आराधना-उपासनासे उनके सेवकों, भक्तोंका परम 
पाशारुणोत्पलकपालकशूलहस्तम्‌ । कल्याण हुआ है। वे देवोंमें सर्वोत्कृष्ट देव महादेव कहे गये 
अर्धाग्बिकेशमनिशं प्रविभक्तभूषं हैं ।श्रद्धाभावसे शिवोपासना करनेपर व्यक्तिको अभीष्ट फलकी 


बालेन्दुबद्धमुकुटं प्रणमामि रूपम्‌॥ 
इच्छित फल बिनु सिव अवराधें । लहिअ न कोटि जोग जप साधें ॥ 
भगवान्‌ शिवकी उपासनाकी प्राचीनता एवं प्रचुरता 
सर्वमान्य है । शिव देवदेवेश्वर महेश्वर हैं। कल्याणकर्ता होनेसे 
उन्हें शंकर कहा जाता है। आशुतोष अवढरदानी परम प्रभु 
शिवके दरबारसे कोई खाली हाथ नहीं लोटता, वे उपासकोंके 
समस्त अभाव दूर कर देते हैं, कामना पूर्ण कर देते हैं और 
भक्तोंको अपना शिवपद भी प्रदान कर देते हैं । भगवान्‌ शंकर 
भारतीय संस्कृति, धर्म एवं जीवनमें विराट्‌ समन्वयके देवता 
हैं। वे अपने स्वरूपमें विषम-जैसे आभासित होनेपर भी 
मूलतः परम शान्त, एकरूप और कृपासागर हैं-- 
अंगमें लगाते हैं सदासे चिताकी भस्म, 
फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। 
गोदमें बिठाये गिरिजाको रहते हें सदा, 
फिर भी शिव अखण्ड योगिराज कहलाते हैं ॥ 
घर नहीं, धन नहीं, अन्न ओर भूषण नहीं, 
फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। 
देखत भयंकर, पर नाम शिव शंकर, 
नाश करते हैं तो भी नाथ कहलाते हें॥ 
आश्चर्य होता है, शिवजी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, 
सिद्धों तथा योगियों और मानवोंके उपास्य तो हैं ही, किंतु 
असुरो आदिके भी परम उपास्य वे ही हैं शिवोपासना देवराज 
इन्द्र, भगवान्‌ विष्णु, मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम, लीलापुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण तथा ऋषि-मुनियोंद्वारा अनादिकालसे होती आयी है, 
यहाँतक कि दैवी संस्कृतिके विरोधी आसुरी प्रकृतिवाले 
भोतिकताके साधक रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, 
लवणासुर, भस्मासुर, गजासुर, बाणासुर आदि राक्षसों तथा 
दानवोंने भी शिवजीकी आराधना कर अभीष्ट वरदानोंसे अपना 
अभ्युदय किया । अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जानेवाले तथा दर्शन 
देकर कृतार्थ करनेवाले भोलेभाले कल्याणस्वरूप भगवान्‌ 
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प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं । क 
भालमें जाके कलाधर हैं सोइ साहब ताप हमारो हरैगो । 


अंगमें जाके बिभूति लगी रहै भोनमें सम्पति भूरि भरैगो ॥ 

घातक है जो मनो भवको मन-पातक वाहीके जारे जरैगो । 

दास जू शीश पै गंग धरे रहैँ वा-सी कृपा कहु कौन करैगो ॥ 

ब्रह्माजी भवानी पार्वतीसे व्यङ्ग्य करते हुए कहते 
हैं---आपके बावरे पति उन कंगालोंको धन, सम्पत्ति, ऐश्वर्य- 
सुख दे देते हैं, जिनके मस्तकमें सुख-सम्पत्तिका नामोनिशान- 
तक हमने नहीं लिखा है, उन रंकोंको भी वह इन्द्रपद दे देते 
हैं, जिससे मुझे अनेकों स्वर्गोकी रचना कर उन्हें इन्द्रपदपर 
प्रतिष्ठित करना पड़ता है। स्रष्टा--पितामह ब्रह्माजीकी 
विनोदयुक्त वाणी सुनकर जगज्जननी भवानी मा पार्वती 
मुसकराने लगी । ब्रह्माजीके ये उद्गार महात्मा तुलसीदास- 
रचित इस पदावलीमें द्रष्टव्य है-- 

बावरो रावरो नाह भवानी । 

दानि बड़ो दिन देत दये बिनु, बेद-बड़ाई भानी ॥ 

(विनयपत्रिका ५) 

परमोपास्य महादेवकी परमोदारता--कृपालुताके विषयमें 
एक सदुक्ति देखिये-- 

दिगम्बर हैं स्वयं दीनोंको पीताम्बर दिया करते। 

भिखारी होके घर औरोंका धनसे भर दिया करते॥ 

यहाँ दुर्भाग्य भी सौभाग्यके ढाँचेमै ढल जाये। 

चरणपर भाल रखते भालकी रेखा बदल जाये॥ 

धन्य हैं परम प्रभु शिवजी, धन्य है उनकी दानशीलता, 
भक्तवत्सलता, परमोदारता, जिससे प्रभावित हो विधाता 
चतुरानन भवानी पार्वतीसे विनोदयुक्त वाणीमें कहते हैं-- हे 
पार्वति ! तुम अपने पतिको समझा दो--यह बड़ा बावला 
और भोला दानी है, देखो, स्वयं तो नंगा है, परेतु किसी 
याचकको देखनेपर कहता है मुझसे थोड़ा न माँगना, अधिक- 
से-अधिक इच्छित वस्तु माँग लो । महाकवि तुलसीदासकी 
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* नमः शिवाये च नमः शिवाय * 


[ शिवोपासना- 
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कवितावलीकी पदावली देखिये, ब्रह्माजी कहते हैं-- 
नागो फिरें कहे मागनो देखि, 'न खाँगो कछू', जनि मागिये थोरो । 
रॉकनि नाकप रीझि करे तुलसी जग जो जुरें जाचक जोरो ॥ 
नाक सँवारत आयो हों नाकहि, नाहि पिनाकिहि नेकु निहोरो । 
ब्रह्म कहै, गिरिजा ! सिखवो पति रावरो, दानि हे बाबरो भोरो ॥ 
(उत्तरकाण्ड १५३) 
भगवान्‌ भोलेबाबाका स्वरूप हे भी बडा विचित्र । वे 
भक्तको देते समय कुछ भी विचार नहीं करते । एक होते हुए 
भी लीला-भेदसे वे लीला-परमेश्वर अनेक स्वरूप धारण कर 
लेते हैं। उनके अनन्त नाम-रूप हैं। अनेकों रूप एवं दिव्य 
नाम हैं। वे भक्तोंके परम उपास्य हैं। 
भगवान्‌ शंकरका कर्पूरवत्‌ गौरवर्ण, नीलमणि-प्रवाल- 
सदृश मनोहर नील-लोहित शरीर, तीन नेत्र, चारों हाथोंमें पाश, 
लाल कमल, कपाल ओर त्रिशूल है। आधे अङ्गमें अम्बिका 
सुशोभित हैं, मुखमण्डल सहस्रो सूर्य-सदुश ज्योतिर्मय तेजसे 
दीप्त है। सिरके दक्षिण भागमें धूमिल जटाजूट, वामभागकी 
अलकावली, सुचिक्कण श्यामला लंबी लटकें लटक रही हैं। 
एक नेत्र कृपा-कटाक्षके लिये चञ्चल, दूसरा शान्त 
अर्धॉन्मीलित, नासिकाके छिद्रमें सुनहली नथुनी शोभा दे रही 
है। मस्तकपर चन्द्रमा ओर सिरपर गङ्गा लहरा रही हैं, 
अर्घाङ्गमें बाघम्बर भुजङ्गावनद्ध है। कण्ठमें मन्दार-पुष्पोंकी 
माला तथा मुण्डमाला लटक रही है। एक पैरमें रेशमी साड़ी 
तो दूसरे पैरमें गजकी खाल एवं व्याघाम्बर धारण किये हैं। 
ऐसे परम प्रभु सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अर्धनारीश्वरको नमस्कार 
है ! नमस्कार है !! 
महेश्वर चन्द्रमौलिकी उपासनाके भी अनेक रूप हैं 
मन्त्र, स्तोत्र, जप, पूजा आदि। उनका एक प्रमुख मन्त्र 
शिवपञ्चाक्षर-मन्त्र नमः शिवाय’ है। इस मन्त्रके वामदेव 
ऋषि हैं । पंक्ति छन्द है और देवता ईशान हैं। मन्त्रके पहले 
'३'कार लगनेपर यह षडक्षर-मन्त्र हो जाता है। यथा-- 
'ॐ नमः शिवाय’ इस मन्त्रके जापसे साधकको लौकिक- 
पारलौकिक सुख, इच्छित फल एवं पुरुषार्थकी भी प्राप्ति हो 
जाती है। साधकको चाहिये कि भस्म तथा रुद्राक्ष धारण कर 
'दासोऽस्मि' कहकर विधिवत्‌ शिवार्चन करे, उनके जप- 
स्तोत्रादिका पाठ करे । 'शिव' नाम ही कल्याणवाचक है, अतः 


येन-केनप्रकारेण शिवका स्मरण अथवा नाम-जप अथवा 
शिव-साधनासे अपना जीवन कृतार्थं करना चाहिये । नाम- 
जपका बड़ा महत्त्व है, महात्मा श्रीतुलसीदासजीने कहा है-- 
भायँ कुभाय अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहुँ॥ 

भगवान्‌ शिवके पार्थिव-पूजनकी भी बड़ी महिमा है। 
ुदरार्चनमें अक्षत, बेलपत्र, गङ्गा-जल, कमल एवं मन्दारके 
पुष्पकी बड़ी महत्ता है। शिवजीकी आधी परिक्रमा करनेका 
विधान है। महामुनि मार्कण्डेयने शिवोपासनासे ही दीर्घ 
आयुष्य एवं अमरत्व प्राप्त कर लिया--भगवददर्शन प्राप्त कर 
लिया । यह रोचक कथा भागवत, पद्म तथा शिवपुराण आदिमें 
विस्तारसे वर्णित है। 

परम शिवभक्त वैश्वानरकी रोमाञ्चकारी घटनाका वर्णन 
पुराणोंमें वर्णित है। वैश्वानरपर इन्द्रने ज्यों ही वज्र चलाया, 
उन्होंने शिवजीका स्मरण किया । वज्र ळगनेसे क्षणभरके लिये 
वे मूच्छित हो गये, पुनः चेतना आयी, आँखें खोली तो सामने 
देखा कि भगवान्‌ गौरोपति शंकर उन्हें गोदमें लिये हुए हैं। 
भवानीसहित शंकरको देख वे साश्रुनयन नतमस्तक होकर 
प्रभुके चरणोंमें गिरकर गद्गद हो पुलकित हो गये । आशुतोष 
चन्द्रमौलिने कहा--'भक्तवर ! तुमने हमें पुकारा, बस हम आ 
गये । क्या डर गये हो, अब निर्भय हो जाओ ।' यह कह प्रभुने 
वैश्वानरको आझ्नेयकोणका अधिपति बना दिया, लोकोक्ति 
हे-- शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे ।' 

गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज कहते हैं कि हे शिव ! 
आप जिसपर अनुकूल होते हैं, उसको ज्ञान, वैराग्य, धन-धर्म, 
कैवल्य-सुख (मोक्ष)' और सहज सुन्दर सौभाग्य आदि सब 
सहज ही मिल जाते हैं, तो भी खेद है कि मूर्ख मनुष्य आपकी 
चरणसेवासे मुख मोड़कर संसारके विकट पथपर इधर-उधर 
भटकते फिरते हैं-- 
ज्ञान-दैराग्य, धन-धर्म, कैवल्य-सुख, सुभग सौभाग्य शिव ! सानुकूलं । 
तदपि नर मूढ आरूढ संसार-पथ, भ्रमत भव, विमुख तव पादमूलं ॥ 

(विनयपत्रिका १०) 

तात्पर्य यह हे कि यह दुर्लभ मानुष-तन पाकर जिस- 
किसी भी रूपमें परमशिवकी आराधनासे परम कल्याण प्राप्त 
करनेकी चेष्टा करनी चाहिये और उनकी कृपादुष्टि पानेके लिये 
उन्हींके मङ्गलरूप चरणोंकी शरण ग्रहण करनी चाहिये । 


“2 ho “> 
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आगमिक शैवोपासना ओर 'उपाय' -तत्त्व 
(डॉग श्रीश्यामाकान्तजी द्विवेदी, एम? ए०, एम» एड, व्याकरणाचार्य, पी-एच्‌» डी०, डी० लिद०) 


शिवोपासनाके दो रूप हैं--(१) वैदिक, (२) 
आगमिक | आगमिक शाखाएँ भी अनेक हैं, यथा-- (१) 
पाशुपत, (२) लाकुल, (३) कापालिक, (४) सौम, (५) 
महाव्रत, (६) जंगम, (७) कारुणिक, (८) कालानल, 
(९) कालामुख, (१०) भैरव, (११) वाम, (१२) भट्ट, 
(१३): नन्दिकेश्वर, (१४) रसेश्वर, (१५) सिद्धान्त-मत 
आदि । इनके अतिरिक्त काश्मीरीय शैवदर्शनकी अद्वैतवादी 
शाखा 'प्रत्यभिज्ञा' भी है । प्रस्तुत लेखमें प्रत्यभिज्ञादर्शनकी 
दृष्टिसे शैवोपासनामें मुक्तिके साधनरूप 'उपायों'का विवेचन 
किया गया है। 

यद्यपि शैवोपासनाकी आगमिक शाखाओंमें भक्ति, ज्ञान, 
योग आदि तत्त्वोंको भी मुक्तिका साधन स्वीकार किया गया है 
और अन्य साधनोंका भी आत्मीकरण किया गया है; किंतु वे 
सभी साधन इन 'उपायों'में अन्तर्भुक्त हो गये हैं । 'मध्य- 
विकासाच्चिदानन्दलाभः' कहकर चिदानन्द-लाभके विकल्प- 
क्षय, शक्तिसंकोच, शक्तिविकास, वाहच्छेद एबंआदि-अन्त- 
कोटिका परिशीलन आदि उपाय बताये गये हैं । किंतु ये साधन 
भी किसी-न-किसी तरह 'उपायों'के अन्तर्गत ही अन्तर्भुक्त हें । 
'उपायों'के अन्तर्गत समस्त भारतीय साधन-परम्पराके सभी 
मुख्य तत्त्व भी संनिविष्ट हो गये हैं। 

शैबोपासनामें उपाय-तत्त्व--'स्वयम्प्रकाश' परप्रकाश्य 
नहीं है और उपेयतक उपायोंकी पहुँच नहीं है। इसीलिये 
तान्त्रिक शैवाचायेनि तात्विक दुष्टिसे उपायोंको निरर्थक 
माना है— 

'उपायजालं न शिवं प्रकाशयेद्‌ 

घटेन किं भाति सहस्रदीधितिः।' 
किंतु व्यावहारिक धरातलपर उन्हें मुक्तिका अन्यतम 
साधन भी स्वीकार किया है । उपायोंके इसी अन्यतम महत्त्वके 
कारण त्रिकाम्नायके आदिग्रन्थ 'शिवसूत्र'का अध्यायीकरण भी 
उपायोंके नामपर किया गया है--(१) प्रथम उन्मेष 
“शाम्भवोपाय', (२) द्वितीय उन्मेष--*शाक्तोपाय', (३) 


तृतीय उन्मेष--'आणवोपाय' । 'विज्ञान-भैरव' नामक आर्ष 
ग्रन्थमें उप्नदिष्ट ११२ धारणाओंको टीकाकारोंने उपाय- 
चतुष्टयमें ही अन्तर्भुक्त करके उनकी व्याख्या की है, अतः 
उपायोंकी श्रेष्ठता स्वयं सिद्ध है 


उपायोंकी आवश्यकता--त्रिकाचायोके मतानुसार 
आत्मविस्मृति-रूप-बन्धनसे मुक्तिका सर्वोच्च उपाय 
प्रत्यभिज्ञा' है और प्रत्यभिज्ञाके अन्यतम साधन 'उपाय' हैं । 
अतः प्रत्यभिज्ञा-हेतु उपायोंका आश्रय अनिवार्यं है और 
प्रत्यभिज्ञाके बिना मुक्ति सम्भव नहीं है-- 


लोकस्यैष तथानवेक्षितगुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो 
नैवालं निजवैभवाय तदियं तत्प्रत्यभिज्ञोदिता ॥ 
(ई० प्रर तत्त्व-संग्रह०) 
उपायोके भेद--शैव-शाक्त-दर्शनके चरम लक्ष्य 
'आत्मप्रत्यभिज्ञा' के लिये जिन चार उपायोंका उल्लेख किया 
गया है,वे निम्नाङ्कित हैं-- 
(१) आणव, (२) शाक्त, (३) शाम्भव और (४) 
अनुपाय । 
उपाय और समावेश--मुख्यतया उपायत्रयका ही 
उल्लेख मिलता है; किंतु आचार्य अभिनवगुप्तने 
“तन्त्रालोक'के प्रथम आहिकमें मुक्तिके चार मार्गोके रूपमें 
उपर्युक्त चार उपायोंकी विवेचना की है। इनका स्वरूप 
निम्नानुसार है-- 


(१) आणवोपाय- अल्पज्ञ जीवभावकी स्थिति 
क्रियोपाय'--भेदोपाय । 

(२) शाक्तोपाय--शक्ति-प्रधान भावकी स्थिति 
'ज्ञानोपाय'--भेदाभेदात्मक उपाय । 

(३) शाम्भवोपाय--ब्रह्मभाव, शिवभावको स्थिति 
“इच्छोपाय' --भेदोपाय । 

(४) अनुपाय--भावातीत स्थिति--'आनन्‍्दोपाय' । 
उपायोंके अभावसे अधिगत परम एकाग्रताकी 


१-(क) अभेदोपाय एवोक्तः शाम्भवः शाक्त उच्यते । भेदाभेदोभयात्मा यो भेदोपायः स॒ आणवः॥ 
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४१६ * नमः शिवायै च नमः शिवाय * 


[ शिवोपासना- 
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महादशाको ही 'समावेश' की आख्या दी गयी है। अतः 
निम्नाड्डित समावेशोंका भी उल्लेख किया गया है-- 

(१) आणव-उपायसे प्राप्-- आणव-समावेश ।' 

(२) शाक्त-उपायसे प्राप्त-- शाक्त-समावेश ।' 

(३) शाम्भव-उपायसे प्राप्त-- शाम्भव-समावेश'  । 

(१) आणवोपाय--भेदप्रधान एवं क्रियाशक्तिरूप 
उपाय ही 'आणवोपाय' है। 'अणु' अर्थात्‌ परिमित प्रमाता 
(जीव) परिमित-स्वरूपवाले देह, प्राण, बुद्धि आदिको 
उपायोंके रूपमें स्वीकार करता है। अतः इस उपायको 
आणव-उपाय कहते हैं। 'अणुषु भेदिषु उपायेषु भवः 
आणव:' कहकर भी इसी भावको व्यक्त किया गया है। 
उच्चार (उच्चारण) (प्राण, अपान आदि वायुकी श्वास- 
प्रश्वास, छींक आदि वृत्तियाँ, प्राणापानादि पञ्चक, प्राणायाम, 
मन्त्रजप) करण, ध्यान, वर्ण एवं स्थानकी कल्पनारूप भेदोंसे 
युक्त उपाय आणवोपाय कहलाता है । यह उपाय प्रारम्भिक 
उपासकोंके लिये है। भेदप्रथायुक्त कल्पनाओंसे प्रकल्पित 
होने एवं उच्चारणादि बहिर्भूत अर्थका साधन होनेके कारण इसे 
'क्रियोपाय' भी कहा जाता है। 'क्रियोपाय' ज्ञानोपायका, 
ज्ञानोपाय इच्छोपायका, इच्छोपाय शाम्भवोपायका एतं 
शाम्भवोपाय अनुपायका सोपान या साधन है । 'उच्चार' करण, 
ध्यान, वर्ण, स्थान-कल्पना आदिके माध्यमसे सम्भूत होनेवाले 
“समावेश'को आणव समावेश कहते हें । ' आणव उपायके 
अभ्यासोंमेंसे किसी एक या एकाधिक साधनोंद्रारा प्राप्त 
एकाग्रता आणव-समावेश कहलाती है। 

'उच्चार'के दो भेद हैं- (१) प्राणात्मक (पञ्चप्राण- 
स्वरूप) -- उच्चारणं च प्राणाद्या व्यानान्ताः पञ्चवृत्तयः । 
आद्या तु घ्राणनाभिख्या परोच्चारात्मिका भवेत्‌॥(तन्त्रा- 
लोक) । (२) चिदात्मक। चिदात्माके भी दो प्रकार हैं-- 
(१) चित्मधान (२) विमर्शप्रधान ।९ 

'करण'के सात प्रकार हें- (१) ग्राह्य, (२) ग्राहक, 


(३) संवित्त, (४) व्याप्ति, (५) त्याग, (६) आक्षेप, (७) 
संनिवेश--ग्राह्मग्राहकचिद्व्याप्तित्यागाक्षेपनिवेशनैः । 
करणं सप्तधा प्राहुरभ्यासं बोधपूर्वकम्‌॥ (तन्त्रालोक) 
शरीराङ्गोंको किसी विशेष प्रकारकी स्थितिमें रखनेका नाम 
“करण' है । 'तन्त्रालोक' के ११वें, १५वें, १६वें, २९वें एवं 
३२वें आहिकमें करणोंका सविस्तार वर्णन किया गया है। 

सगुण-स्वरूपमें चित्तकी एकाग्रताको 'ध्यान' कहा गया 
है, जो कि बुद्धिका व्यापार है। 

प्राणात्मक उच्चारमें स्वयमेव स्फुटित अनाहतनाद, 
वर्णॉत्पत्तिका स्तोत्र होनेके कारण वर्ण कहलाता है। प्राणके 
उच्चारके साथ स्वाभाविक रूपसे उच्चरित 'सकार' एवं 'हकार' 
जो कि सभी वर्णों एवं मन्त्रोंका बोध कराते हैं, 'वर्ण' कहे जाते 
हैं। सृष्टि एवं संहार-बीज इसका मुख्य शरीर है--'उक्तो य 
एष उच्चारस्तत्र योऽसो स्फुरन्‌ स्थितः । अव्यक्तानुकृतिप्रायो 
ध्वनिर्वर्णः स कथ्यते॥(त° आ० ५) 'वर्ण' शब्द कृले, पीले 
आदि रंगोंके भी बोधक हैं। प्राणादिककी वृत्तियोंके रूपमें 
प्रकट “स्थूल प्राण'का व्यापार 'उच्चार' और सूक्ष्म प्राण 'वर्ण' 
कहलाता हे । 

सृष्टिसंहारबीजात्मा सूक्ष्मप्राणे सदा स्फुरन्‌। 

अव्यक्तानुकृतिप्रायो ध्वनिर्वर्णपदाभिधः ॥ 

घट-स्थापना, मण्डलनिर्माण, मन्दिर, मूर्ति, चित्र आदिकी 
संरचना आदिका समावेश 'स्थान-कल्पना'में होता है । 'स्थान' 
तीन प्रकारके हैं--(१) प्राण, (२) देह और (३) बाह्य | 
प्राणके ५, देहके २ एवं बाह्यके ११ भेद हैं ।'स्थानभेदस्त्रिधा 
प्रोक्तः प्राणे देहे बहिस्तथा। प्राणश्च पञ्चधा देहे द्विधा 
बाह्यान्तरत्वतः॥ मण्डलं स्थण्डिलं पात्रमक्षसूत्रं सपुस्तकम्‌। 
लिङ्ग तूरं पटः पुस्तं प्रतिमामूर्तिरेव च ॥ इत्येकादशधा `` `` `` 
(तन्त्रालोक) --इस प्रकार स्थानके ११ भेद हैं । हृदयादिक 
स्थानोंमें प्रवाहित प्राणशक्तिमें चित्तको लय कर देना, 
नाडी, चक्र आदि स्थानों एवं लिङ्ग, चत्वर, प्रतिमा आदिमें 


(ख) इच्छाख्यः शाम्भवः प्रोक्तो ज्ञानं शाक्तस्तु भण्यते। आणवस्तु क्रियारूपः फलभेदविवर्जितः ॥ 


१-समावेशोऽपि त्रि्रिधः शैवः शाक्तस्तथाणवः ॥ 


२ -उच्चारकरणध्यानवर्णस्थानप्रकल्पनैः । यो भवेतू स समावेशः सम्यगाणव उच्यते ॥ (प्र०्आ०) 
३ 'उच्चारः' करणबन्धादिपूर्व मनत्रोदीरणम्‌ (क्षेमराज,स्वAतं०की टीका) 'प्राणव्यापार उच्चार उच्यते जीवनात्मकः "उच्चारके दो भेद है--- (१) स्थूल 


(२) सूक्ष्म। 
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अङ्क ] 


+ आगमिक शैवोपासना और 'उपाय'-तत्त्व * ४१७ 
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चित्तको नियोजित करना भी स्थानकल्पना है। बुद्धि, 
प्राण, देह, देश प्रभृति अपारमार्थिक एवं विकल्परूप तत्त्वोके 
माध्यमसे साध्य 'उपाय' आणव-उपाय है। आणवोपाय 
क्रियाशक्ति-प्रधान है । क्रियाशक्तिका प्रथमोन्मेष घ्राण है जो 
कि १० हैं । और यह षडध्वात्मक जगत्‌ इस क्रियाशक्तिका ही 
उन्मेष है। समस्त षडध्वात्मक जगत्में बाहर-भीतर सर्वत्र 
प्राणशक्ति स्पन्दित है और अणुरूप है | प्राणशक्ति (हृदयका 
स्पन्दन-व्यापार), शरीरस्थ नाडीमण्डल, चक्रमण्डल, लिङ्ग, 
चत्वर एवं प्रतिमादिक आन्तर-बाह्य स्थानोंको स्थानकल्पनाके 
अन्तर्गत लिया गया है। 

आणवोपाय या क्रियोपायमें उपासना, अर्चना आदिका ग्रहण 
किया जाता है । इसमें योग भी स्वीकृत है । इसमें मन्त्रोच्चारणका 
विशेष महत्त्व है, इसे क्रियोपाय इसलिये कहा जाता है कि 
इसके साधकोंके लिये 'इदन्ता' एवं 'अहन्ता' दोनोंका समान 
महत्त्व है । 

(२) शाक्तोपाय--इस उपायके अन्तर्गत बाह्य 
उच्चार, करण, ध्यान, वर्ण एवं स्थानकी कल्पना नहीं की 
जाती, अतः अभेदावस्था विद्यमान है । चूँकि चित्तद्वारा इनके 
चिन्तनके कारण भैद भी विद्यमान है अतः शाक्तोपाय 
भेदाभेदात्मक है । अभेद-परामर्शकी प्राप्ति ही 'ज्ञान' है । चूँकि 
'आत्मैवेदं सर्वम' का चिन्तन होते रहनेसे इस धरातलके 
योगीके मनमें आत्मा एवं अनात्मा दोनोंके विकल्पांश विद्यमान 
रहते हैं। अतः यह भेदाभेद-रूप भी है और ज्ञानप्रधान भी है । 
ज्ञानप्राधान्यके कारण ही इसे 'ज्ञानोपाय' भी कहा गया है। 
“भ्रेदाभेदौ हि शक्तिता' कहकर इसके द्विविध स्वरूपको 
व्यक्त किया गया है-- 

उच्चाररहितं वस्तु चेतसैव विचिन्तयन्‌। 
यः समावेशमाप्नोति शाक्तः सोऽत्राभिधीयते ॥ 

--कहकर भी इसीकी पुष्टि की गयी है । सतर्क, सदागम 
एवं सदगुरुके आश्रयसे साधकद्वारा उच्चार-करण आदि 
विकल्प व्यापारोंका शोधन कर लिये जानेपर अर्थात्‌ इन 
सभीमें स्वात्मस्वरूपका साक्षात्कार करने लगनेके फलस्वरूप 
उसके चित्तमें विश्वाहन्ता (समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप है। 
मेरा विशुद्ध आत्मचैतन्य इससे भी परे है और मेरे अतिरिक्त 
कुछ है ही नहीं) का जो उदय होता है, वही शाक्तोपायका 
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विशेष लक्षण है | सार्वात्य-भावनाके कारण साधकमें विशुद्ध 
विकल्पोंका उदय होने लगता है और वह समस्त जागतिक 
वस्तुओंको अपनेसे अभिन्न मानकर उनमें अपने शुद्ध 
स्वरूपकी भावना करने लगता है । यह वह उपाय है जिसमें 
द्वैतभावसे अद्वैतभावमें स्थित होने-हेतु अनवरत प्रयास किया 
जाता है। इसमें ऐक्यका निर्विकल्पक ज्ञान प्राप्त करके 
अभेदावस्था प्राप्त करने-हेतु प्रयास किया जाता है। इसमें 
ज्ञानका प्राधान्य है। अतः इसे ज्ञानोपाय' कहा जाता है। 
'इच्छाख्यः शाम्भवः प्रोक्तो ज्ञानं शाक्तस्तु भण्यते’ कहकर 
आचार्येनि शाक्तोपायको मुख्यतः ज्ञानप्रधान माना है । 

(३) शाम्भवोपाय--शाम्भवोपायको ही इच्छोपाय भी 
कहा गया है। 'क्रियोपाय' ज्ञानोपायका एवं 'ज्ञानोपाय' 
इच्छोपायका सोपान है । ज्ञानोपायकी चरम स्थिति इच्छोपाय या 
“शाम्भवसमावेश' है। विकल्पशून्य स्थिति ही शाम्भवावस्था 
है। परिमित तत्त्वोके निमज्जनसे शिव-तादात्य प्राप्त होता है, 
बही है शाम्भवोपायकी स्थिति । इस उपायमें चरम सत्ताका ज्ञान 
'इच्छाशक्ति'के आभासद्वारा होता है। इसीलिये इसे 
'इच्छोपाय' भी कहा गया है । इसमें अकस्मात्‌ चैतन्यका उदय 
होता है और फिर किसी भी बाह्य साधनाकी आवश्यकता नहीं 
रह जाती और न तो इसमें समाधि तथा श्वास-निरोध ही 
आवश्यक रहता है और न तो बाह्य-आन्तर प्रयास ही। न 
इसमें चिन्तन आवश्यक होता है और न कोई अन्य विकल्प । 
अनुभवमें आता है कि समस्त जगत्‌ शिवमय है। विज्ञान 
भैरव-स्वरूप है और अपनेसे अपृथक्‌ है। 'जगत्‌' दर्पणमें 
प्रतिबिम्बित नगरीके समान दिखायी पड़ता है। दर्पण-रूप 
शिवमें जगत्‌ प्रतिबिम्बित-रूपमें भासित होता है । 

श्रेष्ठ गुरुद्वारा प्रदत्त शक्तिसे समस्त विकल्पोंका विनाश 
होकर जो परदशा उदित होती है, चिन्तनशून्य योगीमें भावना 
एवं कल्पनासे परे विकल्पानुपयोगिता एवे शिवतादात्यावस्था 
आविर्भूत होती है, उसे ही शाम्भव-समावेश या शाम्भवोपाय 
कहते हैं-- 

अकिंचिच्चिन्तकस्यैव प्रतिबोधतः । 
उत्पद्यते य आवेशः शाम्भवोऽसावुदीरितः ॥ 
अकिंचिच्चिन्तकस्येति विकल्पानुपयोगिता । 
तथा झटिति ज्ञेयः समापत्तिर्निरूप्यते ॥ 


गुरुणा 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४९८ * नमः शिवायै च नमः शिवाय * 


[ शिवोपासना- 
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तेनाविकल्पा संवित्तिर्भावनाद्यनपेक्षिणी । 
शिवतादात्यमापन्ना समावेशोऽत्र शाम्भवः ॥ 
(तन्त्रालोक) 


आत्मप्रत्यभिज्ञानके लिये जिस प्रपञ्चोपशमकी 
आवश्यकता है, उसका अन्यतम साधन है--'हठ-पाकं- 
क्रम' या 'शाम्भवोपाय'। यह प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयात्मक 
जगत्‌ मुझपर बोधात्मक सत्तासे उत्पन्न हुआ है, यह मुझसे 
अभिन्न है तथा अनतिरिक्त रहते हुए भी अतिरिक्तवद्‌ भासित 
होता है । इस प्रकारका अद्वैतात्मक परामर्श ही शाम्भवोपाय है-- 

मत्त एवोदितमिदं मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌ । 
मद्भिन्नमिदं चेति त्रिधोपायः स शाम्भवः ॥ 
(तन्त्रालोक) 
शाम्भवोपायमें केवल पूर्ण अभेद-भावना करणीय है। 
इसमें बाह्य क्रियाओंके लिये कोई स्थान नहीं है । 

(४) अनुपाय-इसे आनन्दोपाय भी कहा गया है। 
'तन्त्रसार'के अनुसार इसके अन्तर्गत तीव्र शक्तिपातद्वारा गुरु 
साधकको एक बारके उपदेशद्वार ही 'नित्योदित समाधि'में 
लीन कर देता है । उपायके रूपमें इसमें तर्कका आश्रय लेकर 
सोचना पड़ता है कि स्वयम्प्रकाश स्त्रात्म-स्वरूप ही तो परमात्मा 
है , एतदर्थ उपाय निरर्थक है। इसमें मन्त्र, पूजा, ध्यान, 


उपासना आदि सभी अनपेक्षित होते हैं। प्रत्यभिज्ञाके उदित 
होते ही साधक शिवस्वरूपमें समाविष्ट हो जाता है। उसे 
अहमात्मक स्वात्मस्वरूपमें समस्त विश्व प्रतिबिम्बित दिखायी 
पड़ता है। 

आणव-उपायमें (क्रम एवं कुल-दर्शनको छोड़कर) 
समस्त तान्त्रिक एवं यौगिक विधियोंका समावेश है। 
शाक्तोपायमें क्रम-दर्शनकी व्याख्या की गयी है। 
शाम्भवोपायमें कुलदर्शनकी व्याख्या की गयी है। अनुपायमें 
प्रत्यभिज्ञादर्शनकी व्याख्या की गयी है। इसमें उपायोंका 
अत्यल्प महत्त्व है। इसमें चरमोपलब्धि किसी आप्त पुरुषके 
द्वारा होती है। यह अवस्था सुषुप्तिके समतुल्य है । यह सहज 
स्वरूप है। यह अनुग्रहमात्रपर आश्रित हे । इसमें उपायका 
महत्त्व नहीं है। इसमें गुरु कृपा करके सकृद्देशैनाद्वारा ही 
शिष्यमें आत्मप्रकाशका उन्मीलन कर देता है। यह 
शाम्भवोपायकी ही चरम स्थिति. है । शाम्भवोपायमें तीव्र एवं 
अनुपायमें तीव्र-तीत्र शक्तिपातकी आवश्यकता होती हे । 
इसमें भावनाओं एवं कल्पनाओंका भी आश्रय नहीं लिया 
जाता । अतः यह स्वल्पोपाय है। किसी सिद्ध महापुरुषके 
दर्शनमात्रसे या शक्तिपातसे साधकको जो चरमोपलब्धि होती 
है वह अनुपायका ही उदाहरण है । 


देवमाता देवी अदिति 


महाराज दक्ष प्रजापतिके 'अदिति' ओर 'दिति' नामकी दो कन्याएँ थीं। उनका विवाह महर्षि कश्यपसे हुआ था। 
अदितिसे 'देबता' और दितिसे 'दैत्य' उत्पन्न हुए। इन दोनोंमें स्वाभाविक शत्रुताके कारण इन््-युद्ध हुआ। उसमें देवगण 
पराजित हुए और दैत्य विजयी । जब देवगण भयभीत होकर इधर-उधर चले गये, तब देवमाता अदितिं अमरेशवरमें जाकर 
आशुतोष भगवान्‌ शंकरके ध्यानमें निमग्न होकर तपस्या करने लगीं। 

तप करते-करते जब चार युग बीत गये, तब वहाँ भूतलसे एक मनोहर और देदीप्यमान शिवलिङ्गका प्रादुर्भाव हुआ । 
अदिति उस अद्भुत देवदेवकी अनेक प्रकारके स्तोत्रोसे स्तुति कर ही रही थीं कि उसी समय आकाशवाणी हुई--'हे 


कल्याणि ! मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हुँ । तुम्हारी जो कुछ भी अभिलाषा हो वह पूर्ण होगी, मेरै पास तुम्हारे लिये कोई भी 
पदार्थ अदेय नहीं है।' यह सुनकर साष्टाङ्ग प्रणामके बाद अदितिने कहा--'हे सुरश्रेष्ठ ! यदि आप प्रसन्न हैं तो ऐसा 
अनुग्रह करें कि मेरे पुत्र (देवगण) दैत्योंद्वारा देवासुर-संग्राममें पराजित हो गये हैं, उन्हें आप 'अमर' कर दें और वे सभी 
विजयी होकर पुनः अपनी यशःश्री प्राप्त कर लें ।' 

भगवानने 'एवमस्तु' कहकर कहा-- देवि ! जो मेरे इस लिङ्गका दर्शन-स्पर्श करके युद्धमें जायगा, वह अवश्य ही 
विजयी होगा और शत्रुओंके मारे कदापि न मरेगा। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जायेंगे। इस प्रकार देवमाता देवी 
अदितिके शिवार्चनसे, उनके अनुग्रहसे देवगणोने पुनः स्वर्गका राज्य प्राप्त किया । 

tp 
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* श्रीरामचरितमानसमें शिव-चरित + ४१९ 
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श्रीरामचरितमानसमें शिव-चरिंत 


(शिबलोकवासी पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी) 


रामं त्रिनेत्रं सोमार्धधारिणं शूलिनं परम्‌। 
भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गि कपर्दिनमुपास्महे ॥ 
श्रीरामचरितमानसमें प्रधानतः भगवत्‌-चरित तो है ही, 
परंतु उसीके अन्तर्गत पाँच भागवतोके भी चरित हैं। यथा-- 
(१) उमा-चरित, (२) शम्भु-चरित, (३) भरत-चरित, 
(४) हनुमत्‌-चरित और (५) भुशुण्डि-चरित । इनमेंसे 
उमा-शम्भु-चरितके वक्ता योगी याज्ञवल्क्य और श्रोता 
भरद्वाज, भरत-चरितके वक्ता स्वयं गोस्वामीजी और श्रोता 
सुसज्जनवृन्द, हनुमत्‌-चरितके वक्ता जाम्बवान्‌ और श्रोता 
श्रीरामचन्द्र और भुशुण्डि-चरितके वक्ता स्वयं भुशुण्डिजी और 
श्रोता गरुडजी हें । 
उमा-शम्भु-चरित छप्पन दोहोंमें कहा गया है। जिस 
भाँति उमा-शम्भु अभिन्न हैं, उसी भाँति उनके चरित भी 
अभिन्न हैं, परंतु ग्रन्थकारने लोकदृष्टिका अनुसरण करते हुए 
उसे ठीक दो समान भागोंमें विभक्त किया है । अट्टाईस दोहोंमें 
उमा-चरित और अट्डाईस ही दोहोंमें शम्भु-चरित कहा गया 
है | भेद इतना ही है कि उमा-चरितमें केवल एक छन्द है और 
शिव-चरितमें पंद्रह छन्द आये हैं, दोनों मिलाकर सोलह छन्द 
हैं। ऐसा क्यों हुआ, इस बातको तो छन्दके रहस्य जाननेवाले 
ही कह सकते हैं ओर यहाँ उसके लिये उपयुक्त अवसर भी 
नहीं है। यहाँ तो इतना ही कहना है कि 
उमा चरित सुंदर मैं गावा। सुनहु संभु कर चरित सुहावा ॥ 
--कहकर ग्रन्थकारने दोनों चरितोंको पृथक्‌-पृथक्‌ कर 
दिया है। 
शिवचरित कहते हुए गोस्वामीजीने सप्तर्षिके मुखसे 
निन्दाव्याजसे शिवतत्त्वनिरूपण ऐसी सुन्दरतासे कराया है कि 
जिसका रसास्वादन सरसचेता पाठक ही कर सकते हैं। सप्तर्षि 
कहते हैं-- 
निर्गुन निलज कुबेष कपाली। अकुल अगेह दिगंबर ब्याली ॥ 
कहहु (कवन सुखु अस बर पाएँ। भल भूलिहु ठग के बौराएँ॥ 
कहिये, इससे उत्तम शिवतत्त्वनिरूपण और क्या हो 


सकता है ? जो वरका दूषण है, वही शिवतत्त्वनिरूपण है । 
शिव निर्गुण हैं, क्योंकि निष्कल और निर्विशेष हैं। शिव 
निलज हैं, क्योंकि 'एकमेवाद्वितीयम' हैं। शिव अकुल हैं, 
क्योंकि अनादि और अजन्मा हैं। शिव आगेह हैं, क्योंकि 
अपरिच्छिन्न हैं । शिव दिगम्बर हैं, क्योंकि निरावरण हैं । शिव 
कुवेष हैं, क्योंकि वैराग्यकी मूर्ति हैं । शिव कपालो ' हैं, क्योंकि 
सनातन हें । शिव व्याली हैं, क्योंकि सर्वाभिभावक हैं। 

ऐसा होनेपर भी शिव महाभागवत हैं, यही उनकी अपार 
लीला है । एक रूपसे शिव निर्गुण, निराकार, निष्कल, निरञ्जन 
हैं, दूसरे रूपसे वही शिव भगवान्‌, सगुण, साकार, मृत्युञ्जय, 
जगदुरु, योगीश्वर, विश्वेश्वर, विश्वमूर्ति, आशुतोष, महादेव 
हैं और तीसरी मूर्तिसे बही शिव महाभागवत, तारकोपदेशक, 
परमत्यागी, मदनमर्दन और दयाके समुद्र हैं। यथा-- 

जरत सकल सुर बूंद बिषम गरल जेहि पान किय। 

तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल संकर सरिस ॥ 

जिन शिवका रामसे तादात्म्य है या यों कहिये कि शिव 
राम हैं और राम शिव हैं, (यदि यह न होता तो “सेवक स्वामि 
सखा सिय पी के' ऐसा गोस्वामीजी न लिख सकते , तादात्म्य 
बिना सेवक-स्वामी-सखा--इन तीन अत्यन्त भिन्न सम्बन्धोंका 
एकत्र संनिवेश हो नहीं सकता था ।) वही शिव लोकशिक्षाके 
लिये श्रीरामचरितमानसमें भागवत हें । वही शिव आज सतीके 
विरहसे दुःखी हैं, कैलास उन्हें सूना मालूम होता है, वहाँ 
रहनेसे सतीकी स्मृति मनसे हटती नहीं, अतः-- 
जपहिं सदा रघुनायक नामा । जहे तहेँ सुनहि राम शुन ग्रामा ॥ 
कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना। कतहुँ, राम गुन करहिं बखाना ॥ 

चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम। 

बिचरहिं महि धरि हदय हरि सकल लोक अभिराम ॥ 

फिर क्या होता है ? भागवतके नेम, प्रेम और भक्तिसे 
भगवान्‌ प्रकट होते हैं, सतीके हिमालयके घर जन्म लेनेका 
संदेश देते हैं, उनकी अति पुनीत करनीकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते हैं और उनके पाणिग्रहणके लिये अनुरोध करते हैं 


१-ब्रह्मदेवका कपाल हाथमें होनेसे शिव कपाली हैं। भाव यह कि जो ब्रह्माकी सृष्टि ओर संहार कर सकते हे, वह सनातनदेव हैं। 
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[ शिवोपासना- 
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अब बिनती मम सुनहु सिव जो मो पर निज नेहु। 

जाइ बिबाहहु सैलजहि यह मोहि मागें देहु॥ 

भगवान्‌की यह दशा है कि प्रार्थना करते हैं, अपने 
स्नेहकी याद दिलाते हैं, याचना करते हैं। भागवत दूसरे 
संकटमें पड़े हैं, उन्हें विरह-दुःख स्वीकार है,परंतु सीताका रूप 
जिस सतीने धारण किया था, उसका पाणिग्रहण करके 
भक्तिपथसे विचलित होना स्वीकार नहीं है। पर भागवत 
भगवत्के वचनका भी उल्लङ्घन नहीं कर सकता । चाहे कुछ 
भी हो। भगवत्के चाहनेपर भागवतको उसकी चाह रखनी 
पड़ती है । क्या करें, क्या न करें ? खैर जानि गरुड़ गुरु गिरा 
बहोरी' विवाह स्वीकार करना ही पड़ा। 
कह सिव जदपि उचित अस नाहीं। नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं॥ 
सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा॥ 

अपना काम कर चुकनेपर भगवत्‌ अन्तर्धान होने लगे, 
पर भागवत ऐसा अवसर हाथसे क्यों जाने देने लगे ? शंकरने 
उस मधुमयी मूर्तिको हृदयमें रख लिया, उसीके ध्यानमें मग्न 
हुए समाधि लग गयी । 

इधर तारकासुरने देवताओके नाकों दम कर रखा था। 
उसके लिये 'संधु सुक्र संभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ' यह 
व्यवस्था थी । संयोग भी अनुकूल आ पड़ा था। पर शंकरकी 
समाधिकी अवधिका ठिकाना क्या? इसके पहलेवाली 
समाधि ८७,००० वर्ष ठहर गयी थी, इस बार कितने सहस्र 
वर्ष रहेगी, कोन कह सकता है ? यहाँ मास, पक्ष बीतना 
कठिन हो पड़ा था। अब समाधिसे इन्हें जगाये कौन ? 
ब्रह्मदेवकी सम्मतिसे इस कार्यके लिये कामदेव भेजे गये और 
भगवदिच्छासे जगानेमें कृतकार्य भी हुए, पर शिवजीके 
क्रोधानलमें पतंग हो गये। जगत्‌-विजयी कामको भस्म 
करनेके लिये महाभागवतकी कोपदृष्टि ही यथेष्ट थी। 
चलिये, सब बना-बनाया काम बिगड़ गया । जब काम ही नहीं 
तो शुक्रसम्भूत सुत कहाँसे होने लगे ? पर आशुतोष रतिकी 
विनतीपर प्रसन्न हो गये | कामदेव अतन होकर फिर जी गये, 
देवताओंकी जान-में-जान आयी, अब क्या था? 
सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता। गए जहाँ सिव कृपानिकेता॥ 


पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा । भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा॥ 
बोले कृपासिंधु बृषकेतू। कहह अमर आए केहि हेतू ॥ 
कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी । तदपि भगति बस बिनवउँ स्वामी ॥ 
सकल सुरन्ह के हृदयँ अस संकर परम उछाहु। 
निज नयनन्हि देखा चहहि नाथ तुष्हार बिबाहु॥ 
स्वामीकी आज्ञा पहलेसे ही हो चुकी थी, स्वीकार करनेमें 
उञ्र ही क्या था ? फिर तो देवताओंने बड़ी शीघ्रतासे काम 
लिया। कहीं फिर समाधिमें न बैठ जायँ। तुरंत सप्तर्षि 
हिमाचलके यहाँ भेजे गये, लग्न ठीक हुई, गणोने वरका 
शृंगार आरम्भ कर दिया, देवतालोग बराती बने, विष्णुके 
चुटकी लेनेपर गणलोग भी बारातमें शामिल हुए। 
जस दूलहु तसि बनी बराता । कोतुक बिबिध होहिं मग जाता ॥ 
बारात चल पड़ी। 
उधर हिमाचलके यहाँ गहरी तैयारी थी, बारातकी आहट 
मिलते ही लोग अगवानीके लिये निकल पड़े, देवताओंका 
दर्शन करके बड़े सुखी हुए, तबतक बारातका मूल-भाग 
सामने आ पड़ा। फिर क्या था? 
बिडरि चले बाहन सब भागे । 
धरि धीरजु तहँ रहे सयाने। बालक सब लै जीव पराने॥ 
इश्वर-ईश्वर करके बारात दरवाजे लगी। सास 
परिछनके लिये आयीं, पर--- 
बिकट बेष रुद्रहि जब देखा। अबलन्ह उर भय भयउ बिसेषा ॥ 
भागि भवन पेठी अति त्रासा। गए महेसु जहाँ जनवासा ॥ 
घरमें प्रलय मच गया, मैना पहाड़परसे कूदकर प्राण 
देनेको तैयार हो गयीं । भला, ऐसे वरसे ऐसी रूप-गुणवती 
कन्याका विवाह कैसे हो ? 
अब तो वरपक्षके भी छक्के छूट गये। नारदजीको 
महलमें जाकर शक्ति-तत्त्तका निरूपण करना पड़ा-- 
मयना सत्य सुनहु मम बानी। जगदंबा तव सुता भवानी । 
अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि | सदा संभु अरधंग निवासिनि ॥ 
जग संभव पालन लय कारिनि। निज इच्छा लीला बपु धारिनि ॥ 
जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई। नामु सती सुंदर तनु पाई ॥ 
इत्यादि । 


टपमपॅसल---------_---_>-.::.ि्वनेूळूळूू- ७ »#& 


१-जगत्‌की प्रसवित्री होते हुए भी तुमसे प्रसूत भवानी, 'सदा संभु अरधंग निवासिनि' होनेपर भी कुमारी, अजा, अनादि शक्ति होते हुए भी 


“तव सुता ।-- भाव यह कि अघटितघटनापटीयसी माया हैं। 
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और सरकारको भी समाजके सहित अपना सहज वेष 
बदलना पड़ा । ब्याह तो ब्याह ही है। चाहे ईश्वरका ही क्यों 


नहो। 
लखि लौकिक गति संभु जानि बड़ सोहर। 
भए सुंदर सत कोटि मनोज मनोहर॥ 
नील निचोल छाल भइ फनि मनि भूषन। 
रोम रोम पर उदित रूपमय पूषन॥ 
गन भए मंगल बेष मदन मन मोहन। 
सुनत चले हिय हरषि नारि नर जोहन॥ 
(पा० मं०) 


बात सब ठीक हो गयी, सहज एकाकोका विवाह हुआ, 
सहज निःसंगका नित्यसंगिनीसे संयोग हुआ, अब-- 
करहिं बिबिध बिधि भोग बिलासा । गनन्ह समेत बसहिं कैलासा ॥ 
हर गिरिजा निहार नित नयऊ। एहि बिधि बिपुल काल चलि गयऊ ॥ 
तब जनमेउ षटबदन कुमारा। तारकु असुरु समर जेहिं मारा ॥ 

भाव यह कि भागवतका भोग-विलास भी जगतके 
कल्याणके लिये ही होता है, नहीं तो जिन्होंने कामको भस्म 
किया, उनका भोग-विलास कैसा ? इस भोग-विलासका 
तत्त्व ग्रन्थकर्तने स्वयं भगवतीके मुखसे सप्तर्षिके प्रति 


कहलाया है-- 

तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा। सोइ अति बड़ अबिबेकु तुम्हारा ॥ 
तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ ॥। 
गएँ समीप सो अवसि नसाई। असि मन्मथ महेस की नाई॥ 


तुम्हें जान कामु अब जारा। अब लगि संभु रहे सबिकारा ॥ 
हमरें जान सदा सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 
संक्षेपतः यही शिव-चरित रामचरितमानसमें वर्णित है 
और उसके पाठसे पता चलता है कि शिव ही निराकार, 
निर्गुण, निष्कल ब्रह्म हैं और उमा ही उनकी माया हैं । माया 
होनेसे वही शिव सगुण साकार और सविशेष हो जाते हैं-- 
तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु। 
और वही शिव अपनी माया उमाके साथ कभी संयोगी 
होते हैं, कभी वियोगी होते हैं। कभी भगवत्‌ होते हैं, कभी 
भागवत होते हैं । कभी राम होते हैं, कभी श्याम होते हैं। 
लोकानुग्रहके लिये अनेक प्रकारकी लीलाएँ किया करते 
हैं, जिसे देखकर गोस्त्रामीजी-ऐसे महाकविको भी कहना 
पड़ता है कि-- 
चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पावहिं पारु। लक 
बरनै तुलसीदासु किमि अति मतिमंद गवाँरु ॥ 


—— CFDS 


शिवोपासनासे राजर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन गये 


विख्यात महर्षि विश्वामित्रका जन्म क्षत्रिय-कुलमें हुआ था। ये गाधिराजके पुत्र थे । कुशवंशमें उत्पन्न होनेसे ये 
कौशिक भी कहलाते हैं। एक बार विश्वामित्र बहुत-सी सेना लेकर महर्षि बसिष्ठके आश्रममें गये । बसिष्ठजीने अपनी 
धेनु (नन्दिनी) की सहायतासे राजा विश्वामित्र तथा उनके साथियोंका आदरपूर्वक विशेष आतिथ्य किया । धेनुका ही 
यह प्रभाव समझकर विश्वामित्रने वसिष्ठजीसे उस धेनुकी याचना की, परंतु बसिष्ठने धेनु देनेके लिये अपनेको असमर्थ 
बताया, किंतु विश्वामित्रने बलपूर्वक उसे ले जाना चाहा। 

वसिष्ठकी आज्ञासे कामधेनुने असंख्य सेना उत्पन्न की । जिससे विश्वामित्र परास्त हो गये। तभी विश्वामित्रजीने 
ब्रह्मबलको श्रेष्ठ समझा और ब्रह्मत्व-प्राप्तिके लिये वे घोर तपस्या करने लगे । उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने 
उन्हें 'राजर्षि' पद दिया, कितु वे संतुष्ट न हुए। उनकी तपस्या और भी तीव्रतर होती गयी । इसी समय मेनकाद्वारा तपमें 
विघ्न हुआ । विश्वामित्र इस कार्यसे दुःखी होकर वहाँसे चले आये और उत्तर दिशामें आकर हिमालयपर्वत और कोशिकी 
नदीके. तटपर तपस्या करने लगे। आशुतोष भगवान्‌, शिवको प्रसन्न कर उन्होने ब्रह्मत्व-पद प्राप्त किया । ब्रह्मि 
विश्वामित्रने इस वृत्तान्तका वर्णन करते हुए कहा “महाराज युधिष्ठिर ! मैं पहले क्षत्रिय था, उस समय “मैं ब्राह्मण हो 
जाऊँ' इस इच्छासे मैने भगवान्‌ शंकरकी आराधना की और उनकी कृपासे मैंने अत्यन्त दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया! -- 

विश्वामित्रस्तदोवाच क्षत्रियोऽहं तदाऽभवम्‌ ब्राह्मणोऽहं भवानीति मया चाराधितो भवः ॥ 


तत््रसादान्मया प्राप्तं ब्राह्मण्यं दुर्लभं महत्‌ । (महा, अनुः १८ । १६-१७) 
es 
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४२२ * नमः शिवायै च नमः शिवाय * 


[ शिवोपासना- 
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रुद्राक्षकी उत्पत्ति, धारण-विधि ओर माहात्म्य 
[ रुद्राक्षजाबालोपनिषदसे ] 


रुद्राक्षोपनिषद्देद्यं महारुद्रतयोज्ज्वलम्‌ । 
प्रतियोगिविनिर्मुक्तं शिवमात्रपदं भजे॥ 

'रद्राक्ष-उपनिषद्से जानने योग्य, महारुद्ररूपसे उज्ज्वल, 
प्रतियोगीरहित, शिवपदवाच्य तत्त्वकी मैं शरण लेता हूँ।' हरिः 
ओम्‌। 

भुसुण्ड नामके ऋषिने कालाग्निरुद्रसे पूछा कि 'रुद्राक्षकी 
उत्पत्ति किस प्रकार हुई तथा उसके धारण करनेसे क्या फल 
मिलता है--इसे आप लोकहितके लिये कृपा करके कहिये ।' 
कालाग्निरुद्र भगवान्‌ने कहा कि त्रिपुरासुर नामक दैत्यका 
नाश करनेके लिये मैंने नेत्रॉंको बंद कर लिया था । उस समय 
मेरी आँखोंमेंसे जलके बिन्दु पृथिवीपर गिरे और वही 
रुद्राक्षरूपमें परिणत हो गये | सर्वलोकके अनुग्रहके लिये मैं 
यह बतलाता हूँ कि उनके नामोच्चारणमात्रसे दस गो-दानका 
फल और दर्शन तथा स्पर्शसे दुगुने (अर्थात्‌ बीस 
गो-दानका) फल प्राप्त होता है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं 
कह सकता।' इस सम्बन्धमें नीचे लिखी उक्ति हे-- 

भुसुण्ड ऋषिने पूछा कि “वह रुद्राक्ष कहाँ स्थित है, 
उसका क्या नाम है, वह किस प्रकार मनुष्योंके द्वारा धारण 
किया जाता है, कितने प्रकारके इसके मुख हैं और किन 
मन्त्रॉसे इसे धारण किया जाता है-आदि सब बातें कृपा 
करके कहिये ।' 

श्रीकालाग्निरुद्र बोले-- देवताओंके हजारों वर्षोतक मैंने 
अपनी आँखें खुली रखीं । उस समय मेरी आँखोंसे जलकी 
बुँदे पृथिवीपर गिर पड़ीं। वे आँसूकी बुँदे भक्तोंके ऊपर 
अनुग्रह करनेके लिये स्थावरत्वको प्राप्तकर महारुद्राक्ष नामक 
वृक्ष हो गई । रुद्राक्ष धारण करनेसे भक्तोंके रात-दिनके पाप 
नष्ट होते हैं, उसका दर्शन करनेसे लाखों गुना पुण्य मिलता 
है । जो मनुष्य रुद्राक्ष धारणकर रुद्राक्षकी मालासे इष्टदेवका 
जप करता है उसे अनन्तगुने पुण्यकी प्राप्ति होती है । आँवलेके 
फलके समान आकारवाला रुद्राक्ष उत्तम होता हे, बेरके समान 
आकारवाला मध्यम और चनेके समान आकारवाला कनिष्ठ 
होता है । अब उसके धारण करनेकी प्रक्रिया कहता हूँ, सुनो । 


श्रीशंकरभगवान्‌की आज्ञासे पृथिवीपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र चार जातिके रुद्राक्षके वृक्ष उत्पन्न हुए। प्रत्येक 
जातिके मनुष्यको अपनी-अपनी जातिके रुद्राक्ष ही फलदायक 
होते हैं। श्वेत रुद्राक्षको ब्राह्मण, लालको क्षत्रिय, पीलेको 
वैश्य और कालेको शूद्र जानना चाहिये । ब्राह्मणको श्वेत 
रुद्राक्ष धारण करना चाहिये, क्षत्रियको लाल, वैश्यको पीला 
और शूद्रको काला रुद्राक्ष पहनना चाहिये । आकारमें एक 
समान, चिकने, पक्के (मजबूत), मोटे तथा काँटोंवाले 
रुद्राक्षक दाने शुभ होते हैं। कीड़ा लगे हुए, टूटे-फूटे, बिना 
काँटोंके, छिद्रयुक्त तथा बिना जुड़े हुए--इन छः प्रकारके 
रुद्राक्षोका त्याग करना चाहिये । जिस रुद्राक्षमें स्वयमेव बना 
हुआ छिद्र हो वह उत्तम है, जिसमें किसी मनुष्यद्वारा छिद्र 
किया हुआ हो उसे मध्यम जानना चाहिये । शास्रमें लिखे 
अनुसार एक समान, चिकने, पक्के एवं मोटे दानोंको रेशमके 
धागेमें पिरोकर शरीरके तत्तद्‌ अवयवमें धारण करे। जिस 
रुद्राक्षकी माला कसौटीके पत्थरपर सुवर्णकी रेखाके समान 
जान पड़े वह रुद्राक्ष उत्तम है, ऐसे रुद्राक्षको शिव-भक्त धारण 
करे। शिखामें एक रुद्राक्ष, सिरपर तीस, गलेमें छत्तीस, दोनों 
बाहुओंमें सोलह-सोलह, कलाईमें बारह और कंधेपर पचास 
दाने धारण करे और एक सौ आठ रुद्राक्षोंकी मालाका 
यज्ञोपवीत बनाये। दो, पाँच अथवा सात लड़ॉंकी माला 
कण्ठ-प्रदेशमें धारण करे। मुकुटमें, कुण्डलमें, कर्णफूलमें 
तथा हारमें भी रुद्राक्ष धारण करे। बाजूबंदमें, कड़ेमें, 
विशेषकर करधनीमें । सोते-जागते, खाते-पीते सर्वदा मनुष्यको 
रुद्राक्ष धारण करना चाहिये। तीन सौ रुद्राक्ष धारण करना 
अधम, पाँच सौ मध्यम और एक हजार उत्तम है। बुद्धिमान्‌ 
पुरुष 

३ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति- 
ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्र्ा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ । 

--इस मन्त्रसे मस्तकमें, 

३% तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः 
प्रचोदयात्‌ । 
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४२३ 


अङ्क ] * रुद्राक्षकी उत्पत्ति, धारण-विधि ओर माहात्म्य * 

फफफ ऊफरकफफकफअकफर रफकक ऊर्क कक कक की कफ की की कफ कक. 
--इस मन्त्रसे कण्ठमें, गङ्गाजीको प्रिय है। उसके धारण करनेवालेपर ये सत्यवादी 
ॐ अघोरेभ्योञ्थ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । सर्वेभ्यः अष्टवसु प्रसन्न होते हैं। नौ मुखवाला रुद्राक्ष नवदुर्गाका 

सर्वशर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः । स्वरूप है, उसके धारण करनेमात्रसे नवदुर्गा प्रसन्न होती हैं। 


--इस मन्त्रसे गले, हदय और हाथोमें धारण करे । गूँथे 
हुए पचास रुद्राक्षोंको चतुर पुरुष आकाशके समान व्यापक 
पेटपर धारण करे । और मूल मन्त्रोसे तीन, पाँच अथवा सात 
लड़ोमें गूँथी हुई मालाको धारण करे। इसके बाद भुसुण्ड 
ऋषिने महाकालाग्निरुद्र भगवान्‌से पूछा कि 'रुद्राक्षके भेदसे 
जो रुद्राक्ष जिस स्वरूपवाला और जिस फलको देनेवाला, 
मुखयुक्त, अरिष्टका नाश करनेवाला और इच्छामात्रसे शुभ 
फलको देनेवाला है वह स्वरूप मुझे कहिये।' इस विषयमें 
निम्नलिखित उक्ति है-- 

'हे मुनिश्रेष्ठ ! एक मुखवाला रुद्राक्ष परब्रह्मस्वरूप है 
और जितेन्द्रिय पुरुष उसको धारणकर परमन्रहामे लीन हो 
जाता है। दो मुखवाला रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर भगवानका स्वरूप 
है, उसको जो नित्य धारण करता है उसपर अर्धनारीश्वर 
भगवान्‌ सदा प्रसन्न रहते हैं। तीन मुखवाला रुद्राक्ष त्रिविध 
अग्निका स्वरूप है, उसके पहननेवालोंपर अग्निदेव सदा 
प्रसन्न रहते हैं। चार मुखवाला रुद्राक्ष चतुर्मुख ब्रह्माका स्वरूप 
है और उसके धारण करनेवालेपर चतुर्मुख ब्रह्मदेव सदा 
प्रसन्न रहते हैं। पाँच मुखवाला रुद्राक्ष पाँच ब्रह्ममन्त्रोंका 
स्वरूप हे और उसके धारण करनेवालेको पञ्चमुख भगवान्‌ 
शिव, जो स्वयं ब्रह्मरूप हैं, नरहत्यासे मुक्त कर देते हैं। छः 
मुखवाला रुद्राक्ष कार्तिकेय स्वामीका स्वरूप है, उसके धारण 
करनेसे महान्‌ ऐश्वर्य एवं उत्तम आरोग्यकी प्राप्ति होती है । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ज्ञान और सम्पत्तिकी शुद्धिके लिये इस 
रुद्राक्षको धारण करे । इसे विद्वानूलोग विनायकदेवका स्वरूप 
भी कहते हैं । सात मुखवाला रुद्राक्ष सप्तमाला देवीका स्वरूप 
है। उसके धारण करनेसे अटूट लक्ष्मी तथा पूर्ण आरोग्यकी 
प्राप्ति होती है । इस रुद्राक्षको सदा धारण करनेवाला महाज्ञानी 
और पवित्र हो जाता है। आठ मुखवाला रुद्राक्ष 
अष्टमातृकाका स्वरूप है ओर आठ वसुदेवताओंको तथा 


दस मुखवाले रुद्राक्षको यमका स्वरूप कहते हैं। वह 
दर्शनमात्रसे शान्ति प्रदान करनेवाला है तो फिर उसके धारण 
करनेसे शान्ति मिलनेमें कोई संदेह ही नहीं है। ग्यारह 
मुखवाला रुद्राक्ष एकादश रुद्रका स्वरूप है, उसे धारण 
करनेवालेको वह तद्रूप करनेवाला और सौभाग्य प्रदान 
करनेवाला है। बारह मुखवाला रुद्राक्ष महाविष्णुका स्वरूप है, 
वह बारह आदित्यके समान स्वरूप प्रदान करनेवाला है । तेरह 
मुखवाला रुद्राक्ष इच्छित फल तथा सिद्धि प्रदान करनेवाला है, 
इसके धारणमात्रसे कामदेव परमेश्वर प्रसन्न होते हैं ।'* 

“चौदह मुखवाला रुद्राक्ष रुद्रके नेत्रसे उत्पन्न हुआ है, 
वह सर्वव्याधिको हरनेवाला तथा सदा आरोग्य प्रदान 
करनेवाला है। रुद्राक्ष धारण करनेवाले पुरुषको मद्य, मांस, 
लहसुन, प्याज, सहिजन, बहुयार (लहटोर), विङ्वराह 
(आम्यशूकर) --इन अभक्ष्योंका त्याग करना चाहिये। 
अहणके समय, मेष-संक्रान्ति, उत्तरायण, अन्य संक्रान्ति, 
अमावास्या, पूर्णिमा तथा पूर्ण दिनोमें रुद्राक्ष धारण करनेसे 
तत्काल मनुष्य सर्वपापॉसे छूट जाता है । रुद्राक्षका मूल ब्रह्मा, 
मध्यभाग विष्णु और उसका मुख रुद्र है तथा उसके बिन्दु सब 
देवता कहे गये हैं।' ° 

अनन्तर सनत्कुमारने कालाग्निरुद्र भगवानसे रुद्राक्ष 
धारण करनेकी विधि पूछी। उसी समय निदाघ, जडभरत, 
दत्तात्रेय, कात्यायन, भरद्वाज, कपिल, वसिष्ठ, पिप्पलाद आदि 
ऋषि भी उनके समीप आ गये । भगवान्‌ कालाग्निरुद्रने उनके 
आनेका प्रयोजन पूछा, तब उन्होंने यही कहा कि हम सब 
ुद्राक्ष-धारणकी विधिको सुनना चाहते हैं । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
कालाग्निरुद्रने कहा कि 'रुद्रके नयनोंसे उत्पन्न होनेके कारण 
ही इनकी रद्राक्ष-संज्ञा हुई है । भगवान्‌ सदाशिव संहारकालमें 
संहार करके अपने संहार-नेत्रको बंद कर लेते हैं, उस नेत्रमेंसे 
सुद्राक्षके उत्पन्न होनेके कारण उसका नाम 'रुद्राक्ष' प्रसिद्ध 


१'कामदेवः प्रसीदति’ इस पदमें कामदेवकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 
काम्यते मुमुक्षुभिरिति कामस्तथाभूतः सन्‌ दीव्यति परमेश्वरः ॥ 
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हुआ । रुद्राक्षका नाम उच्चारण करनेसे दस गो-दानका फल 
मिलता है । वही यह 'भस्मज्योति' रुद्राक्ष है । उस रुद्राक्षको 
हाथसे स्पर्शकर धारण करनेसे दो हजार गो-दानका फल 
मिलता है तथा एकादश रुद्रत्वकी प्राप्ति होती है। उस 
रुद्राक्षको सिरपर धारण करनेसे कोटि गो-दानका फल मिलता 
है। इन स्थानोंमें,कानोंमें रुद्राक्ष धारण करनेका फल नहीं कहा 
जा सकता । जो मनुष्य इस रुद्राक्षजाबालोपनिषदका नित्य पाठ 
करता है अथवा उसके रहस्यको जानता है वह बालक हो या 
युवा, महान्‌ हो जाता है, वह सबका गुरु और मन्त्रोंका उपदेश 
करनेवाला हो जाता है । रुद्राक्षको पहनकर होम करना चाहिये, 
इन्हींको धारण करके पूजन करना चाहिये, इसी प्रकार यह 
रुद्राक्ष राक्षसोंका नाश करनेवाला तथा मृत्युसे तारनेवाला है । 
रुद्राक्षको गुरुसे लेकर कण्ठ, बाँह और शिखामें बाँधे । 
रुद्राक्षेक दाता गुरुको गुरु-दक्षिणामें सप्तद्वीपवाली पृथिवीका 


दान भी अपूर्ण ही है, इसलिये उसे श्रद्धापूर्वक कम-से-कम 
एक गायका दान करे, यह गो-दान ही शिष्यको फल देता है । 
जो ब्राह्मण इस उपनिषद्का सायंकाल पाठ करता है उसके 
दिनके पाप नष्ट हो जाते हैं, मध्याह्ममें पाठ करनेसे छः जन्मके 
पाप नष्ट हो जाते हैं तथा प्रातःकाल पाठ करनेसे अनेक 
जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं और छः अरब गायत्रीजपका फल 
मिलता है। ब्रह्महत्या, मदिरापान, सुवर्णकी चोरी, 
गुरु-पत्नी-गमन तथा संसर्ग-दोषसे हुए अनेक पाप भी इससे 
नष्ट हो जाते हैं और वह पवित्र हो जाता है । वह सब तीर्थोका 
फल भोगता है, पतितके संग भाषण करनेसे लगे हुए पापसे 
मुक्त हो जाता है, अपनी पंक्तिमें भोजन करनेवाले 
सैकड़ों-हजारोंको पवित्र करनेवाला हो जाता है और अन्तमें 
शिवलोकमें सायुज्य-मुक्ति पाता है, इससे उसका पुनर्जन्म 
नहीं होता । (अनु०--आई० बी० मेहता) 


Coe eee 


महाशिवरात्रि-व्रत 


(काव्यतीर्थ प्रोफेसर श्रीलोटूसिंहजी गोतम) 


बौद्धकालसे ही 'शिव-तत्त्व'के विषयमें घोर आज्ञान-सा 
छाया हुआ है। आजकलके साक्षर विद्वानोंमेंसे कुछ तो ऐसे 
हैं जो प्रायः शिव-तत्त्व, शिवार्चन, महाशिवरात्रि-त्रत आदिके 
रहस्यसे सर्वथा अनभिज्ञ हैं, बहुत-से पाश्चात्त्य विद्वानोंकी 
कुतर्कपूर्ण विचारधारामें बहे "जा रहे हं तथा कुछ माया-मुग्ध 
विषयासक्त जन अपने कुत्सित विचारोंको ही मङ्गलमूर्ति 
शिवपर आरोपित करते हैं । कोई उन्हें गँजेड़ी, भंगेड़ी समझता 
है, कोई सीधा-सादा, भुलक्कड़ भोलानाथ और कोई उन्हे 
व्याघ्रचर्माम्बरधारी, डमरू बजानेवाला भूतनाथ । इससे परे 
उनकी दृष्टि नहीं जाती | हम यह नहीं कहते कि भगवान्‌ अपने 
भक्तोंकी भावनाके अनुसार रूप धारण नहीं करते, परंतु 
अपनी दुर्बलताओंको भगवानके मत्थे मैंढ़ना अवश्य ही निन्द्य 
कर्म हे। इसीसे कहना पड़ता है कि इस सम्बन्धमें लोगोंमे 
कितना भ्रम फैला हुआ है । अवश्य ही वैष्णव, शाक्त, सौर, 
गाणपत्य आदि सम्प्रदायोंके सम्बन्धमें भी भ्रम फेला हुआ है 
परंतु शैव ओर पाशुपतमत-सम्बन्धी भ्रम उससे बहुत आगे 


बढ़ गया है । इनके सम्बन्धमें तो यहाँतक नौबत पहुँच गयी 
है कि लोग इन्हें अनार्य धर्मतक मानने लगे हैं । इस सम्बन्धमें 
यहाँ हम अधिक विस्तार न कर केवल इतना निवेदन कर देना 
ही पर्याप्त समझते हैं कि शैव और पाशुपत-धर्मोको 
अनार्यधर्म मानना उचित नहीं है--वे शुद्ध वैदिक आर्य-धर्म 
हैं । यद्यपि समयके प्रभावसे इनमें अन्य प्रकारके विचारोंका भी 
थोड़ा-बहुत समावेश हो गया हे, तथापि जैसे अनेक नदियोंके 
आकर मिल जानेपर भी पुण्यतोया गङ्गाका गङ्गापन नष्ट नहीं 
होता, वैसे ही इस वैदिक धर्मरूपी सुरसरिताकी सुधाधारामें 
अनेकों विचार-सरिताओंका सम्मिश्रण हो जानेसे ही इसकी 
पवित्रता नष्ट नहीं हो गयी । इस सम्मिश्रणसे इन आर्य-धर्मोको 
अनार्य-धर्म कदापि नहीं कहा जा सकता । जो कहते हैं, वे 
भूल करते हैं। अस्तु । 

जैसे शेवमतके विषयमें मतभेद है, वैसे ही शिवसम्बन्धी 
ब्रतोंके विषयमें भी हे । इस विषयकी विधिवत्‌ मीमांसा करना 
तो इन पंक्तियोंके लेखककी सामर्थ्यके बाहरकी बात हे,' फिर 


१-देखिये डॉ» राधाकृष्णन्‌-कत “भारतीय-दर्शन' प्रथम भाग | 
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भी अपनी अल्प मतिके अनुसार भगवान्‌ शिवकी अनुकम्पासे 
प्राप्त हुए कुछ अनुभवके आधारपर यत्किंचित्‌ लिखनेका 
प्रयत्न किया जा रहा है। 

महाशिवरात्रि-त्रतके रहस्यको जाननेके लिये यह 
आवश्यक है कि उसका पदच्छेद करके उसके अङ्गीभूत 
प्रत्येक शब्दपर विचार किया जाय। देखा जाय कि 'शिव' 
किसे कहते हैं, 'रात्रि' क्या चीज है और 'ब्रत'का क्या अर्थ 
है। साथ ही, इसका साधन क्या है और इसे करनेसे किस 
फलकी प्राप्ति होती है, आदि । 

शिव 

अवश्य ही शिव क्या हैं' इसका जान लेना शिवकृपापर 
ही अवलम्बित है । वस्तुतः इसे जानना ही शिवका साक्षात्कार 
कर लेना है, जो बहुत दूरकी बात है, फिर भी साधारण ज्ञानके 
लिये इतना जान लेना आवश्यक है-- 

शेते तिष्ठति सर्व जगत्‌ यस्मिन्‌ सः शिवः शम्भुः 
विकाररहितः । 

अर्थात्‌ “जिसमें सारा जगत्‌ शयन करता है, जो 
विकाररहित है वह 'शिव' है, अथवा जो अमङ्गलका हास 
करते हैं, वे ही सुखमय, मङ्गलरूप भगवान्‌ शिव हैं । जो सारे 
जगत्को अपने अंदर लीन कर लेते हैं वे ही करुणासागर 
भगवान्‌ शिव हैं। जो भगवान्‌ नित्य, सत्य, जगदाधार, 
विकाररहित साक्षीस्वरूप हैं वे ही शिव हैं, उन्हींका वर्णन 
श्रीपुष्पदन्ताचार्यने शिवमहिम्नःस्तत्रमें इस प्रकार किया है-- 

त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति 

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 

रुचीनां वैचित्र्मादूजुकुटिलनानापथजुषां 

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ 

महासमुद्ररूपी शिवजी ही एक अखण्ड पर-तत्त्त हैं 
इन्हींकी अनेक विभूतियाँ अनेक नामोंसे पूजी जाती हैं, यही 
सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान्‌ हैं, यही व्यक्त-अव्यक्तरूपसे 
क्रमशः 'सगुण ईश्वर' ओर "निर्गुण ब्रह्म' कहे जाते हैं तथा 
यही 'परमात्मा', 'जगदात्मा', “शम्भव', 'मयोभव', “शंकर, 
'मयस्कर', 'शिव', 'रुद्र' आदि नामोंसे सम्बोधित किये जाते 


हैं । आचार्यने सत्य ही कहा है-- 

त्वमापस्त्वं सोमः 

न विद्यास्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्‌ त्वं न भवसि । 

यही भगवान्‌ शिव वर्णनातीत होते हुए भी अनुभवगम्य 
हैं, यही आशुतोष भक्तोंको अपनी गोदमें रखते हैं, यही 
त्रिविध तापोंको शमन करनेवाले हैं, इन्हींसे समस्त विद्या. एवं 
कलाएँ निकली हैं, ये ही वेद तथा प्रणवके उद्गम हैं, इन्हींको 
वेदोंने 'नेति-नेति’ कहा है । यही नित्याश्रय और अनन्ताश्रय हैं 
और यही दयासागर एवं करुणावतार हैं। इनकी महिमाका 
वर्णन करना मनुष्यकी शक्तिके बाहर है। 

रात्रि 

'रा' दानार्थक धातुसे 'रात्रि' शब्द बनता है, अर्थात्‌ जो 
सुखादि प्रदान करती है वह 'रात्रि' हे । ऋग्वेद-रात्रिसूक्तके 
यूप-मन्त्रमें रात्रिकी बड़ी प्रशंसा की गयी है-- 

उप मा पेपिशत्‌ तम: कृष्णं व्यक्तमस्थित । 
उष ऋणेव यातय ॥ 
(ऋग्वेद १०। १२७ | ७) 

हे रात्रे! अक्लिष्ट जो तम है वह हमारे पास न 
आये ।-----आदि ।' 

रात्रि सदा आनन्ददायिनी हे, अतः सबकी आश्रयदात्री 
होनेके कारण उसकी स्तुति की गयी हे और यहां रात्रिको 
स्तुतिसे प्रकृतिदेवी, दुर्गादेवी अथवा शिवादेबीकी ही स्तुति 
समझनी चाहिये । इस प्रकार शिवरात्रिका अर्थ होता है वह 
रात्रि'जो आनन्द देनेवाली है ओर जिसका शिवके नामके साथ 
विशेष सम्बन्ध है ।' ऐसी रात्रि माघ-फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको 
है, जिसमें शिवपूजा, उपवास और जागरण होता हे । उक्त 
फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीकी रात्रिको शिवपूजा करना एक 
महाव्रत है, अतः उसका नाम महाशिवरात्रि-त्रत पड़ा । 
इस सम्बन्धमें कुछ आवश्यक उद्धरण दिये जाते हैं-- 

परात्‌ परतरं नास्ति शिवरात्रिपरात्‌ परम्‌। 

न पूजयति भक्त्येशे रुद्रं त्रिभुवनेश्वरम्‌। 

जन्तुर्जन्मसहस्रेषु भ्रमते यात्र संशयः ॥ 


(स्कन्द्पुराण) 


१-श्रीमाधवाचार्यने स्वप्रणीत 'कालमाधव'में शिवरात्रिकी यों व्याख्या की है-- 
'शिवस्य प्रिया रात्रिर्यस्मिन्‌ व्रते अङ्गत्वेन विहिता तद्व्रते शिवरात्र्याख्सम्‌ ।' 
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* नमः शिवायै च नमः शिवाय * 


[ शिवोपासना- 
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सौरो वा वैष्णवो वान्यो देवतान्तरपूजकः । 
न पूजाफलमाप्नोति शिवरात्रिबहिर्मुखः ॥ 
__ (नृसिंह-पर्चिर्या और पद्मपुराण) 
इसका आशय यह है कि शिवरात्रि-ब्रत परात्पर है। जो 
जीव इस शिवरात्रिमें महादेवकी भक्तिपूर्वक पूजा नहीं करता, 
वह अवश्य सहस्रो वर्षोतक घूमता रहता है, चाहे सूर्यदेवका 
उपासक हो, चाहे विष्णु तथा अन्य किसी देवका। जो 
शिवरात्रिका व्रत नहीं करता उसको फलकी प्राप्ति नहीं होती । 
स्कन्दपुराण फिर डंकेकी चोट कहता है- 
शिवं तु पूजयित्वा यो जागर्ति च चतुर्दशीम्‌ । 
मातुः पयोधररसं न पिबेत्‌ स कदाचन॥ 

“जो शिव-चतुर्दशीमें शिवकी पूजा करके जागता रहता 
है, उसको फिर कभी अपनी माताका दूध नहीं पीना पड़ता 
अर्थात्‌ वह मुक्त हो जाता है।' 

सागरो यदि शुष्येत क्षीयेत हिमवानपि । 
मेरुमन्द्रशैलाश्च श्रीशैलो विन्ध्य एव च॥ 
चलन्त्येते कदाचिद्ै निश्चलं हि शिवत्रतम्‌। 
(स्कन्दपुराण) 
अर्थात्‌ चाहे सागर सूख जाय, हिमालय भी क्षयको 
प्राप्त हो जाय, मन्दर, विन्ध्यादि पर्वत भी विचलित हो जायें, 
पर शिव-व्रत कभी विचलित (निष्फल) नहीं हो सकता।' 
इसका फल अवश्य मिलता है । 

यहाँतक 'शिव' और 'रात्रि' का अर्थ निरूपितकर, उस 
विशेष रात्रिमें व्रत करनेकी प्रशंसा की गयी। अब तत्त्वतः 
शिवरात्रि-व्रत क्या है तथा फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीकी रात्रिमें 
क्या विशेषता है, इसका थोड़ा-सा तात्त्विक विवेचन भी किया 

जाता है । जो मनुष्य 'कालतत्त्व'का भाव जानते हैं, उन्हें विदित 
है कि समयपर कार्य करनेसे इष्ट पदार्थॉकी प्राप्ति होती है । 
फाल्गुनके पश्चात्‌ नये वर्षचक्रका प्रारम्भ होता है । रात्रिके 
पश्चात्‌ दिन और दिनके पश्चात्‌ रात्रि होती है अथवा लयके 
बाद सृष्टि और सृष्टिके बाद लय होता है । इस प्रकार लयके 
बाद सृष्टि और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीके बाद वर्षचक्रकी 
पुनरावृत्ति एक ही बात है। वर्षचक्रकी पुनरावृत्तिके समय 
मुमुक्षु जीव परमतत्त्व शिवके पास पहुँचना चाहता है। 
ज्योतिषशासत्रके अनुसार कृष्णं चतुर्दशीमें चन्द्रमा सूर्यके समीप 


होते हैं। अतः उसी समयमें जीवरूपी चन्द्रका शिवरूपी सूर्यके 
साथ योग होता है, अतएव फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको 
शिव-पूजा करनेसे जीवको इष्ट पदार्थकी प्राप्ति होती है। 
शिवरात्रि-व्रत 

अब यह समझना है कि शिवरात्रि-त्रत क्या है? इस 
ब्रतमें उपवास, जागरण और शिव-पूजा प्रधान हैं । इन सबका 
तात्त्विक अर्थ समझना चाहिये । इसके पहले 'व्रत' क्या है, 
यह समझना आवश्यक है। वैदिक साहित्यमें व्रतका अर्थ 
वेदबोधित, इष्टप्रापक कर्म है । दार्शनिक कालमें “अभ्युदय' 
और 'निःश्रेयस' कर्मोका हेतु-पदार्थ ही 'ब्रत' शब्दका अर्थ 
समझा जाता था। अमरकोषमें 'व्रत'का अर्थ नियम है। 
पुराणोंमें व्रत 'धर्म'का वाचक है। निष्कर्ष यह है कि 
वेदबोधित अग्निहोत्रादि कर्म, शास्त्रविहित नियमादि अथवा 
साधारण तथा असाधारण धर्मको ही 'व्रत' कहते हैं अथवा 
थोड़ेमें याँ समझिये कि जिस कर्मद्वारा भगवानका सानिध्य 
होता है वही व्रत है। 

क्षमा सत्यं दया दानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 


देवपूजाग्निहवनं संतोषः स्तेयवर्जनम्‌ । 
सर्वव्रतेष्वयं धर्मः सामान्यो दशधा स्थित: ॥ 
(भविष्यपुराण) 


अतः निश्चित हुआ कि व्रत ही समयानुसार साधारण 
तथा असाधारण धर्मका वाचक है जैसा कि ऊपर कहा 
गया है। 

अब, यह देखना है कि उपवास क्या है ? जीवात्माका 
शिवके समीप वास ही 'उपवास' कहा जाता है। 

उप-समीपे यो वासः जीवात्मपरमात्मनोः । 

उपवासः स विज्ञेयो न तु कायस्य शोषणम्‌॥ 


(वराहोपनिषद्‌) 
अथवा-- 
उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह। 
उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोगविवर्जितः ॥ 


(भविष्यपुणण) 
देवीपुराणमें कहा गया है-- 

“भगवान्‌ (शिव) का ध्यान, उनका जप, ' स्नान, 
भगवान्‌की कथाका श्रवण आदि--इन गुणोंके साथ वास 
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अर्थात्‌ इन क्रियाओंको करते हुए काल-यापन करना ही 
उपवासकर्ताका लक्षण है। व्रतीके अंदर ये लक्षण अवश्य 


` होने चाहिये । ब्रतीके लिये सब प्रकारके विषय-भोगोंका वर्जन 


आवश्यक है । केवल अनशन करनेसे उपवास या व्रत नहीं 
होता । अवश्य ही अनशनसे भी कुछ लाभ तो होता ही है। 
हाँ, यथेष्ट लाभकी प्राप्तिके लिये विधिपूर्वक क्रियाएँ भी 
करनी चाहिये | इस प्रकार 'व्रत' और “उपवास' प्रायः एक ही 
चीजके दो नाम हैं। 
जागरण--मुमुक्षु जीवात्माके लिये 'जागरण' आवश्यक 
खिल 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
(गीता २। ६९) 
“सर्व प्राणियोंकी अर्थात्‌ विषयासक्त संसारी जनोंकी जो 
निशा है उसमें संयमी जगे रहते हैं। आत्मदर्शनविमुख 
प्राणिण जिस जगदवस्थामें जागते हैं, मनीषी, 
आत्मदर्शननिरत*योगीके लिये वह निशा है।' अतः सिद्ध है 
कि विषयासक्त जिसमें निद्रित हैं उसमें संयमी प्रबुद्ध हैं । अतः 
शिवरात्रिमें जागरण करना आवश्यक है । शिवपूजाका अर्थ 
पुष्प-चन्दन-बिल्वपत्र अर्पितकर शिव-नामका जप-ध्यान 
करना एवं चित्तवृत्तिका निरोधकर जीवात्माका परमात्मा 'शिव' 
के साथ योग करना है। 
जीवात्माका “आवरणविक्षेप' हटाकर पर-तत्त्व शिव'के 
साथ एकीभूत होना ही वास्तविक 'शिव-पूजा' है। यही 
जीवनका ध्येय है । योगशास्तरके शब्दोंमें इन्द्रियोंका प्रत्याहार, 
चित्तवृत्तिका निरोध और महाशिवरात्रि-त्रत वास्तवमें एक ही 
पदार्थ हैं । पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च कर्मेन्द्रियाँ तथा मन, अहंकार, 
चित्त और बुद्धि--इन चतुर्दशका समुचित निरोध ही सच्ची 
'शिव-पूजा' या 'शिवरात्रि-त्रत' है। इसका निरोध कर्म, ज्ञान 
अथवा भक्तिके द्वारा हो सकता हैः-श्रीगीता (३।३)ने 
स्पष्ट क़र दिया है कि 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥ 
चाहे; शिव-पूजा ज्ञानयोगद्वारा. कीजिये अथवा कर्मयोग- 


द्वारा, भक्तिका सम्मिश्रण दोनोंमें रहेगा । ज्ञानप्रधान भक्ति 
अथवा कर्मप्रधान भक्तिद्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको 
शिवरात्रि-्रत करनेसे मुक्ति मिलेगी । 

शिवरात्रिव्रतं नाम सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 

आचाण्डालमनुष्याणां भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌॥ 

(ईशानसंहिता) 

जो लोग शिव-भक्तिसे प्रेरित होकर सच्चे पवित्र मनसे 
अनशनत्रतकर परतत्त्व शिवकी पूजा बिल्व-पत्र, दुग्ध, 
पुष्पादिसे करते हैं, उन्हें भी अपनी भक्तिके अनुसार फल 
मिलता है, क्योंकि वास्तवमें महाशिवरात्रि-त्रतका उद्देश्य 
जीवात्माका परमात्माके साथ सहयोग ही है । अपनी-अपनी 
भक्तिके अनुसार समस्त भूमण्डलके भावुकजन वैज्ञानिक 
महाशिवरात्रि-त्रतका अनुष्ठान कर सकते हैं। भगवान्‌ 
भूतनाथकी दयासे उन्हें सिद्धि अवश्य मिलेगी। समस्त 
प्राणियोंके लिये महाशिवरात्रि-त्रत कल्याणकर है । अज्ञानवश 
एक व्याधने महाशिवरात्रि-व्रतका अनुष्ठान किया था, जिससे 
शिवके गणोंने उसके लिये भी एक विमान भेजकर उसे 
शिवलोकमें पहुँचा दिया । यमने भगवान्‌ शिवके पास जाकर 
उस व्याधकी इन शब्दोंमें शिकायत की-- 

निषादो जीवघाती च सर्वधर्मबहिष्कृतः । 

न धर्मोऽप्यर्जितस्तेन निर्गतं यमशासनम्‌ ॥ 

आदि। 

भगवान्‌ शिवने यमदेवको उस व्याधकी कहानी कह 
सुनायी कि कैसे उसने बिल्वपत्रद्वारा शिबलिङ्गकी उपासना की 
और कैसे अनशन-व्रतद्वारा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने 
यमदेवको आध्यात्मिक घटनाओंका तारतम्य भी समझा दिया । 
अस्तु! 

महाशिवरात्रि-त्रतके अधिकारी आचाण्डाल समस्त प्राणी 
हैं, इसमें दो मत नहीं हो सकते । 

यद्यपि वैज्ञानिक महाशिवरात्रिद्वारा ही यथेष्ट लाभ होगा, 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, तथापि अनशनद्वारा भक्तिपूर्वक 
शिवकी बिल्वपत्र, पुष्प, चन्दन, दुग्ध, दधिद्वारा पूजासे बहुत 
बड़ा आध्यात्मिक लाभ और सांसारिक अभ्युदय प्रारम्भमें 
होगा। हाँ, भक्ति खरी या अमायिक होनी चाहिये। 


° oper INCRE 
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नाट्य-परम्पराके आदि प्रवर्तक भगवान शंकर 
(प्रो डॉ श्रीसीतारामजी झा 'श्याम', डी० लिद्‌०) 


ब्रह्माजीद्वारा निर्मित नाट्यवेदकी प्रतिष्ठापनाके पहलेसे 
ही आदिनट एवं आदिनटीके रूपमें भगवान्‌ शंकर तथा 
भगवती पार्वतीकी प्रसिद्धि रही है। ज्ञातव्य है कि आचार्य 
भरतके अनुरोधपर ब्रह्माजीने ऋग्वेदसे पाठ्य अर्थात्‌ संवाद, 
यजुवेंदसे अभिनय, सामवेदसे गान और अथर्ववेदसे रस-वृत्ति 
अहणकर नास्यवेदकी रचना की थी-- 
जग्राह पाठ्यमृग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि ॥ 
वेदोपवेदैः सम्बद्धो नाट्यवेदो महात्मना । 
एवं भगवता सृष्टो ब्रह्मणा सर्ववेदिना ॥ 
(नाट्यशास्त्र १ । १७-१८) 
--परंतु बहुत प्रयास करनेपर भी भरत-निर्देशित वह 
नाटक सफल नहीं हो सका । कारण यह कि उसमें कैशिकी 
वर्तिका सर्वथा अभाव था। उल्लेख है कि नटराज शिवको 
इस रहस्यका पता पहलेसे ही था । अतएव अपने अभिनयको 
प्रभावपूर्ण बनानेके उद्देश्यसे कैशिकी वृत्तिके सफल निर्वाहके 
लिये उन्होंने भगवती पार्वतीकी सहायता ली थी-- 
'रुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा ।' 
(मालविकाग्निमित्र १ । ४ पूर्वार्ध) 
अर्थात्‌ आकर्षक अभिनयके लिये भगवान्‌ शिवने 
नाट्यके दो भाग कर दिये--ताण्डन और लास्य। नटेशके 
रूपमे तो वे “ताण्डव'में अप्रतिम थे ही, पार्वतीजीको लास्यका 
भार सौपकर उन्होने 'कैशिकी' की अनुपम योजना भी कर दी | 
फिर तो कठोरता तथा कोमलताके सफल संनिवेशसे 
अभिनयको अत्युत्कृष्ट होना ही था । उस रसमय प्रदर्शनका 
अवलोकन कर नाट्याचार्य भरतको अलौकिक आनन्दानुभूति 
हुई थी | अस्तु, अपने नाट्य-प्रदर्शनकी अपेक्षित सफलताके 
लिये उन्होंने बिनप्रतापूर्वक उस प्रसंगकी प्रेरक चर्चा ब्रह्माजीसे 
की थी 
दृष्टा मया भगवतो नीलकण्ठस्य नृत्यतः । 
कैशिकी शलक्ष्णनेपथ्या शृङ्गाररससम्भवा ॥ 
(नास्यशास्त्र १। ४५) 
निरू? , शिवके रुचिर नाट्यकर्मसे प्रभावित होकर ही 


ब्रह्माजीने 'कैशिकीमपि योजय'-- (नाट्यशास्त्र १। ४२ 
उत्तरार्ध) का निर्देश भरतमुनिकी समस्याके समाधानके लिये 
किया था। इस वृत्तिके समार्योजनसे नाटक सफलतापूर्वक 
अभिनीत होने लगा । अस्तु, इससे भी यह स्पष्ट हो जाता है 
कि भगवान्‌ शंकर ही नाट्य-परम्पराके आदि प्रवर्तक हैं । 
भगवान्‌ त्रिपुरान्तक शंकरका अभिनय- ताण्डव अपने 
लिये जहाँ भयंकर है, वहीं परम कल्याणकारी भी है । वे 'शिव' 
अर्थात्‌ कल्याण-स्वरूप हैं, अतः दूसरोंका अहित कैसे करेंगे, 
इसीसे वे ताण्डव करते समय अपने चरणोंके खच्छन्द विक्षेपसे 
पृथिवीको बचाते हैं, ग्रहमण्डल क्षतिग्रस्त न हो जाय, इसका ध्यान 
रखकर अपनी भुजाओंको सीमित कर लेते हैं । इसी प्रकार त्रिनेत्रको 
एक स्थानपर इसलिये केन्द्रित नहीं करते कि सारे पदार्थ भस्म न हो 
जायँ । वस्तुतः वे तो अभिनयके आधारों--रंगपीठ (पृथिवी), 
रंगमण्डप (अन्तरिक्ष), रङ्गस्थ समाज (चराचर जीव-समुदाय) 
की रक्षा और अभ्युदयके लिये ताण्डव-जन्य कष्ट झेलते हैं-- 
पादस्याविर्भवन्तीमवनतिमवने रक्षतः स्वैरपातैः 
संकोचेनैव दोष्णां मुहुरभिनयतः सर्वलोकातिगानाम्‌। 
दृष्टिं लक्ष्येषु नोग्रां ज्वलनकणमुचं बध्नतो दाहभीते- 
रित्याधारानुरोधात्‌ त्रिपुरविजयिनः पातु वो दुःखनृत्यम्‌॥ 
(मुद्राराक्षस १।२) 
'लास्य'से “ताण्डव' भी मनोहर बन जाता है, शक्ति- 
संयुक्त शिवका प्रकाश पाप-शाप सबका अन्त कर देता है। 
इसमें समरस अखण्ड आनन्दकी प्राप्ति होने लगती है। 
नाटकका प्रयोजन ही है कर्तव्यबोध कराना, रुचि-परिष्कार 
करना, साहस बढ़ाना, आज्ञानियोंको ज्ञानवान्‌ बनाना, 
ज्ञानियोंका ज्ञानवर्धन करना, आर्तजनोंका दुःख दूर करना, 
श्रान्त-क्लान्तको नयी स्फूर्ति प्रदान करना, शोक-संतप्तोंको 
धैर्यसे काम लेनेकी प्रेरणा देना, यश-आयुको बढ़ाना, 
बुद्धि-वैभवको विकसित करना तथा समस्त लोकोंका सभी 
दृष्टियोंसे कल्याण करना, जो भगवान्‌ शंकरके स्वरूप और 
स्वभावका परिचायक है। 
वस्तुतः शिवका प्रेक्षागृह ही ऐसा विलक्षण हैःकि वहाँ 
जानेपर किसी भी प्रकारका शोक-संताप नहीं रहाग्जाता | 
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सच तो यह है कि भगवान्‌ शिवके रंगमंचपर पहुँचते ही 
आनन्दमय वातावरणके निर्मित हो जानेसे सभी विघ्न-बाधाएँ 
स्वतः दूर हो जाती हैं। इस प्रकार विरेचन-सिद्धान्तका मूल भी 
शिवके अभिनयमें ही विद्यमान है। 

चूँकि भगवान्‌ शंकर नाट्य-परम्पराके आदि प्रवर्तक हैं 
इसलिये नाट्य-मण्डपमें भी सबसे पहले भूतगणोंके साथ 
उन्हींकी स्थापनाका विधान किया गया-- 

आदौ निवेश्यो भगवान्‌ सार्ध भूतगणैः शिव: । 

(नाट्यशास्त्र ३। २३ उत्तरार्ध) 

नाट्यमें नृत्य और नृत्त स्वतः निहित हैं-उनके बिना 
रंगमंच पूर्णतः सुशोभित ही नहीं होता। “नाट्यं गीता- 
दिरञ्जितम' (व्यक्तिविवेक, महिम भट्ट) तथा 'न 
गीतवाद्यानृतज्ञा' (नाट्यदर्पण १।४, आचार्य रामचन्द्र 
गुणचन्द्र) जैसे निर्देशोंसे भी इसी स्थापनाकी पुष्टि होती है । 


ध्यातव्य है कि भगवान्‌ शंकर संगीत--गीत, वाद्य एवं नृत्य 
(गीतं वाद्यं तथा नृत्य त्रयं सङ्गीतमुच्यते) के भी आदि एवं 
अद्वितीय विद्वानके रूपमें सुप्रतिष्ठित हैं और “नृत्त' तो भगवती 
पार्वतीकी महती कृपा ही है, जिससे नाट्यकला सही अर्थमें 
महिमा-मण्डित हो सकी। इसीसे नृत्य और नृत्त नाटकके 
उपस्कारक भी हैं-- 

निष्कर्षतः 'लास्यताण्डवरूपेण नाटकाझुपकारकम्‌।' 
(दशरूपक १। १०) 'नाट्यति अवस्कन्दयति’ अर्थात्‌ 
आङ्गिक, वाचिक, आहार्य और सात्त्विक अभिनयोंके साथ-साथ 
गायन-वादन-नर्तन आदि सभी विद्याओके प्रयोक्ता भी भगवान्‌ 
शंकर ही हैं । इसीलिये उन्हे 'विद्यातीर्थ महेश्वरम' भी कहा गया 
है। और समस्त विद्याओंकी प्राप्तिके लिये भगवान्‌ शेकरकी 
उपासना करनेका निर्देश भी शास्त्रोंमें प्राप्त होता है-- 

'विद्याकामस्तु गिरिशम्‌' (श्रीमद्भाः २। ३। ७) 


Pe 
शिवपुराणकी कुछ उपयोगी बातें 


अविमुक्तक्षेत्र काशी--शिवपुराणके सनत्कुमार 
संहिताके पैंतीसवें अध्यायमें कहा गया है-- 

अविमुक्ते स्थितो देवो रुद्रावासे तु ईश्वरः । 

घ्राणास्तु रुद्रा विज्ञेया अविमुक्तं परं स्मृतम्‌। 

तस्मिन्‌ स्थाने वसेद्देवो रुद्रावासेऽपि चोच्यते ॥ 

ईश्वर महादेव रुद्रावासमें स्थित होकर अविमुक्त क्षेत्र 
(काशी) में रहते हैं, सब प्राण रुद्रमें स्थित हैं, परम शरीर 
(कारणोपाधि) अविमुक्त काशी क्षेत्र है। उस स्थानमें 
श्रीमहादेवके रहनेको 'रुद्रावास' कहते हैं। 

पञ्चप्राणाग्निहोत्र--मनुस्मृतिका कथन है कि भोजनके 
पूर्व घृतयुक्त अन्नके पाँच ग्रास पञ्जप्राणोंको उन-उनके नाममें 
'स्वाहा' लगाकर, दाँतोंको स्पर्श न कराते हुए मुखमें दे, यह 
आभ्यन्तरिक प्राणाग्निहोत्र है। शिवपुराणकी सनत्कुमार 
संहिताके उनतालीसवें अध्यायमें लिखा है कि इस पञ्चप्राणा- 
ग्निहोत्रसेःसब देवता, चतुर्वेद, ओषधि, वनस्पति, चन्द्र, वायु, 
स्थावर, जङ्गम, ऋषि, पितर, विष्णु, दोनों अश्विनीकुमार, 
वरुण, :येम, प्रजापति, कुबेर, रुद्र, शिव, नन्दिकेश्वर, उमा, 
ब्रह्मा,-मन, प्राण, नक्षत्र, सप्तद्वीप, सप्तलोक, यक्ष, राक्षस 


आदि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और पृथिवी तृप्त होते हैं। इससे सिद्ध 
है कि इस प्राणाग्निहोत्रसे श्रीशिवकी तुष्टि होती है । 
काम-दहन-- आरोग्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका 
मूलकारण काम-दहन अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य-पालन या जननेन्द्रिय- 
निग्रह है । यह कामोपभोगकी प्रवृत्ति बड़ी ही प्रबल है, काम 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंको भी क्षुभित कर देता है । गीतामें भी 
कामकी प्रबलताका प्रमाण मिलता है। इसका पूर्ण निग्रह 
श्रीशिवके तृतीय नेत्र खुलनेसे ही होता है । यह शिवका तृतीय 
नेत्र सभी मनुष्योंके अभ्यन्तरमें अप्रकट और सुप्तरूपमें स्थित 
है। कामका पूर्णरूपसे निग्रह करनेके लिये इस तृतीय नेत्रका 
विकास कर उसे जाग्रत्‌ करना होगा। अपनेको शरीर, प्राण, 
मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि आदि न मानकर, इनसे परे जो 
शुद्ध चैतन्य है, उसीको अपना असली रूप जान उसमें नित्य 
स्थित रहना ही तृतीय नेत्रको खोलना है । इस ज्ञान-चक्षुके 
उदय होनेपर काम, जो कि प्रकृतिका एक गुण हे, आप ही 
शान्त हो जायगा । क्योंकि प्रकृतिका प्रभाव शुद्ध चैतन्यपर नहीं 
पड़ सकता। गीता (३।४३) में भी लिखा है कि अपनेको 
सबसे श्रेष्ठ आत्मा मानकर कामका दमन करे । ऐसी आत्म- 
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भावनाका दीर्घकालतक मनन करनेसे और व्यवहारमें भी इसी 
भावनाका स्मरण रखकर तदनुसार आचरण करनेसे दिव्य 
ज्ञान-चक्षुका विकास होता है। जो कोई इस दिव्य ज्ञान- 
चक्षुद्वारा सर्वत्र अखण्ड, एकरस महाचैतन्यको अपनेमें और 
दूसरोंमें परिपूर्ण देखेगा बही कामपर विजय प्राप्त कर सकेगा । 
चैतन्यके प्रकाशके सामने जड प्रकृतिका तम ठहर नहीं 
सकता । संतानके हेतुसे ऋतुकालमें स्वस्त्री-समागम गृहस्थके 
लिये ब्रह्मचर्यके विरुद्ध नहीं है । 
शिवधर्म--पाँच प्रकारके शिवधर्म हैं- (१) तप, 
(२) कर्म, (३) जप, (४) ध्यान और (५) ज्ञान) 'तपः 
कर्म जपो ध्यानं ज्ञानं चेति समासतः’ (शिवपुराण 
वायवीयसंहिता--उत्तरार्ध, अ° ८ । ३७) । सात्त्विक आहार, 
उपवास, ब्रह्मचर्य आदिसे शरीरकी शुद्धि शारीरिक तपस्या है । 
इष्टका कीर्तन, पूजन, अर्चन आदि कर्म है तथा एकाग्रचित्त 
और प्रेमसे अखण्ड शिव-नामोंका स्मरण जप है। मनको सब 
विषयोंसे हटाकर शिवरूपमें संलग्न करना ध्यान है और 
तत्त्वज्ञाके अनुसार आचरण करना ज्ञान है। 
यथार्थमें साकार मूर्तिका चिन्तन ही ध्यान है, निराकारका 
चिन्तन ध्यान नहीं है। ध्यान मद्रूपचिन्ताद्यं नात्माद्यर्थ- 
समाधयः ।' 
शिवपुराण--वायवीयसंहिताके 
ध्यानस्वरूपका वर्णन इस प्रकार है-- 
अङ्गुष्ठमात्रममलं दीप्यमानं समन्ततः । 
शुद्धदीपशिखाकारं स्वशक्त्या पूर्णमण्डितम्‌॥ 
इन्दुरेखासमाकारं तारारूपमथापि वा । 
नीवारशूकसदूशं बिससूत्राभभेव वा। 
कदम्बगोलकाकारतुषारकणिकोपमम्‌ ॥ 
(२० २९ । १४२-१४३) 
'अङ्गुष्ठमात्र-परिमित, निर्मल, सम्पूर्णरूपसे देदीप्यमान, 
विशुद्ध दीप-शिखाकी भाँति उज्ज्वल, खशक्तिपूर्ण, चन्द्र- 
कलाके समान अथवा नक्षत्ररूप, नीवारशूक (धानकी बाल) - 
के समान, मृणालसूत्रके आकारमें, कदम्ब-पुष्पके समान 
गोलाकृति अथवा हिम-कणके समान शिवका ध्यान करना 
चाहिये ।' 


उत्तरार्धमें शिवके 


EE OE SPST योगसूत्र । 


बिना स्थूल मूर्तिके ध्यानके चित्तकी एकाग्रता हो नहीं 
सकती, वह मूर्ति भी चित्ताकर्षक और अभिमत होनी 
चाहिये । 

“स्थित्यर्थं मनसः केचित्‌ स्थूलध्यानं प्रकुर्वते’ 

(शिवपु०, वा° सं०) 

अहंता-ममताका त्याग मोक्षका मुख्य उपाय है--इस 
विषयमें शिवपुराण-धर्मसंहितामें शिवके वचन इस प्रकार 
हें 

देहेऽस्मिन्नहमित्येकः पृथक्‌ चिन्त्यः सदा बुधैः । 

एवं ज्ञात्वा चरंल्लोके मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ 

ममेति परमं दुःखं न ममेति परं सुखम्‌। 

द्वाविमौ भवमोक्षाणां न ममेति ममेति च॥ 

यस्य नास्त्यात्मनो देहस्तस्य दारादिके कथम्‌। 

गृहक्षेत्रादिकं तद्वदेवं बद्धो न मुच्यते॥ 

एष पाशुपतो योगः समासात्‌ कथितो मया । 

विद्वान्‌ पुरुष अपनेको देहसे पृथक्‌ आत्मा जानकर 
विचरण करे, इससे वह भव-बन्धनसे छूट जायगा । 'मेरा' ही 
परम दुःख है और 'मेरा नहीं' परम सुख । 'मेरा' संसार है और 
मेरा नहीं! मोक्ष। जिसकी अपने शरीरमें ही अहंता 
(अपनापन) नहीं होती, वह स्त्री-पुत्र-घर आदिको कैसे अपना 
मान सकता है ? जबतक घर-द्रार आदि है, तबतक पुरुष बद्ध 
ही है, मुक्त नहीं। यही पाशुपतयोग है जिसको संक्षेपमें 
बतलाया गया है। 

शिवपूजासे सृष्टिकी पुष्टि 

जैसे वृक्षके मूल-सेचनसे उसकी शाखा आदिकी 
पुष्टि होती है, इसी प्रकार शिव-पूजासे संसाररूप शरीरकी 
पुष्टि होती है-- र 

वृक्षमूलस्य सेकेन शाखा: पुष्यन्ति वै यथा । 

शिवस्य पूजया तद्वत्‌ पुष्यत्यस्य वपुर्जगत्‌ ॥ 

सर्वाभयप्रदानं च सर्वानुग्रहणं तथा 

सर्वोपकारकरणं शिवस्याराधनं विदुः ॥ 

दीक्षा-गुरु--किसी दीक्षा-गुरुसे मन्त्र लेनेसे सफलता 
होती है, अन्यथा फलमें कुछ न्यूनता रह जाती है ।' 7 

'दीक्षायुक्तं गुरो्ग्राह्मं मन्त्रं ह्यथ फलाप्तये”! “मन्त्र 
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अङ्क 1 


* शिव-शक्तिका घर विन्दुनाद है * 


४३१ 
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गुरुसे मिलनेपर ही फलप्रद होता है । दीक्षा-गुरुके लक्षणके 
विषयमें शिवपुराणमें यह वचन है कि “ब्राह्मण: सत्यपूतात्मा 
गुरुज्ञानी विशिष्यते'--सत्यवादी पवित्र ज्ञानी ब्राह्मण ही गुरु 
बनानेके लिये प्रशस्त माना गया है। 

उपगम्य गुरुं विप्रमाचार्य तत्त्ववेदिनम्‌। 

जापिनं सद्गुणोपेतं ध्यानयोगपरायणम्‌ ॥ 

सर्वशास्त्रोंमें पारंगत, तत्त्वको जाननेवाले, जप करनेवाले, 
सद्गुण-सम्पन्न और ध्यानयोगमें निपुण ब्राह्मण आचार्यके 
पास जाकर शिवदीक्षा लेनी चाहिये । जो ब्राह्मण सर्वलक्षण- 
सम्पन्न होनेपर भी तत्त्वज्ञानसे रहित हो, जिसके दर्शनसे 


आनन्द न मिले और जिसके स्पर्शसे ज्ञान न होता हो उसे 
कदापि गुरु न बनाना चाहिये 


सर्वलक्षणसंयुक्तः सर्वशास्त्रविदप्ययम्‌ । 
सर्वोपायविधिज्ञोऽपि तत्त्वहीनस्तु निष्फलः ॥ 
यस्यानुभवपर्यन्ता बुद्धिस्तत्र प्रवर्तते । 
तस्यावलोकनाद्यैश्च परानन्दोऽभिजायते ॥ 


तस्माद्यस्यैव सम्पर्कात्‌ प्रबोधानन्दसम्भवः । 
गुरु तमेव वृणुयान्नापरं मतिमान्‌ नरः ॥ 
(शिवपुराण, वि० सं०, अ° १३।४३--४५) 


शिव-शक्तिका घर विन्दुनाद है 


(स्वामी श्रीअच्युतानन्दजी महाराज) 


कृष्णयजुर्वेदीय योगशिखोपनिषदमें एक इलोक है-- 

विन्दुनादमहालिङ्गं शिवशक्तिनिकेतनम्‌॥ 

देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम्‌। 

(अध्याय १, इलोक १६७-१६८) 

अर्थात्‌ शिव-शक्तिका निवासभूत विन्दुनादमय लिङ्ग ही 
वास्तविक लिङ्ग है, जिसका निवासस्थान यह शरीर ही 
शिवालय कहा गया है, जिससे समस्त प्राणियोंको परमात्म- 
ग्राप्ति-स्वरूप यथार्थ सिद्धि प्राप्त होती है। 

विन्दु क्या है ? और नादकी प्राप्ति कहाँ होगी ? इसका 
विवरण ध्यानविन्दूपनिषदमें इस प्रकार आया है— 

बीजाक्षरं परं विन्दुं नादं तस्योपरि स्थितम्‌। 

सइाब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम्‌॥ 

अर्थात्‌ परम विन्दु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद 
अवस्थित है । नाद जब अक्षर (अविनाशी ब्रह्म) में लय हो 
जाता है तो वह निःशब्द परमपद कहलाता है। 

किसी भी अक्षरको लिखनेके पहले जैसे ही कागजपर 
कलम या पेंसिल रखते हैं तो सर्वप्रथम विन्दु बनता है, तभी 
अक्षर लिखा जाता है । चाहे वह अक्षर किसी भी भाषाका क्यों 
न हो। अक्षर ही क्यों, किसी प्रकारका चित्र या आकृति 
बनानेके पहले भी बिन्दु बनेगा, तभी आकृति बन सकेगी । 
इसीलिये सभी अक्षरोंका बीज विन्दुको कहा गया है। 

विन्दु-ध्यानकी बडी महिमा है । उपनिषदमें आया है-- 


तेजो विन्दुः परं ध्यानं विश्वात्महदि संस्थितम्‌। 
अर्थात्‌ हृदयस्थित विश्वात्मतेजस्‌ विन्दुका ध्यान परम 
ध्यान है । विन्दु-ध्यानसे साधक ब्रह्मप्रकाशके मण्डलमें गमन 
करते हैं, जहाँ साधकको दूरदर्शनकी शक्ति प्राप्त होती है। 
गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने रामचरितमानसके उत्तर- 
काण्डमें लिखा है--जिनके हदयमेंब्रहमप्रकाश होता है, उनके 
हदयसे अविद्या, पाप, काम-क्रोधादि षट्‌ विकार आदिका 
नाश हो जाता है और ज्ञान-विज्ञान, सुख, संतोष, विराग एवे 
विवेकको प्राप्त कर वे शोकरहित हो जाते हैं। यथा-- 
जब तें राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥ 
पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका ॥ 
जिन्हहि सोक ते कहउँ बखानी। प्रथम अबिद्या निसा नसानी ॥ 
अघ उलूक जहें तहाँ लुकाने। काम क्रोध कैरब सकुचाने ॥ 
x xX xX 
मत्सर मान मोह मद घोरा। इन्ह कर हुनर न कवनिहुँ ओरा ॥ 
धरम तड़ाग ग्यान बिग्याना। ए. पंकज बिकसे बिधि नाना ॥ 
सुख संतोष बिराग बिबेका। बिगत सोक ए कोक अनेका ॥ 
यह प्रताप रबि जाकें उर जब करइ प्रकास । 
पछिले बाढहि प्रथम जे कहे ते पावहि नास ॥ 
इसके सम्बन्धमें भक्तप्रवर सूरदासजी महाराजने भी बड़ा 
अच्छा कहा है-- 


नैन नासिका अग्र है, वहाँ ब्रह्माको वास। 
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* नमः शिवायै च नमः शिवाय * 


[ शिवोपासना- 
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अबिनासी बिनसै नहि, हो सहज ज्योति परकास ॥ 


अतिशय ध्यानाभ्याससे तेजोमय विन्दुकी प्राप्ति होती है, 
उस विन्दुपर नाद स्वाभाविक ही स्थित है । उपनिषदोंमें इसका 
विस्तारसे विवेचन तो है ही, संतवाणियोंमें भी इसकी भरपूर 
चर्चा मिलती है। संत पलटू साहबकी वाणीमें आया है-- 
“विन्दु में तहँ नाद बोले, रैन दिवस सुहावन ।' और “बिन्दु में 
नादका मेला, उलटिके खेला यह खेला ।' 

विन्दुपर नाद-ग्रहण होता है, इस विषयमें हमारे 
परमाराध्य गुरुदेव भी कहते हैं- | 

युग दृष्टिकी एक तीक्ष्ण नोकसे चीर तेजस बिन्दु । 

सुनो अंदर नाद ही, लखो सूर्य तारे इन्दु॥ 

(में ही पदावली) 

विन्दु-ध्यान करनेवाले साधक स्थूल मण्डलके केन्द्रपर 
पहुँचते हें । वहाँ जो शब्द मिलता है, वह सूक्ष्म मण्डलका 
केन्द्रीय शब्द है । उस शब्दके सहारे सूक्ष्म मण्डलके केन्द्रपर 
कारण-मण्डलका केन्द्रीय शब्द ग्रहण करते हैं। कारण- 
मण्डलके केन्द्रपर महाकारण-मण्डलके केन्द्रीय नादको प्राप्त 
करते हैं। महाकारण-मण्डलके केन्द्रपर कैवल्य मण्डलके 
केन्द्रीय शब्दको ग्रहण करते हैं । कैवल्य-मण्डलका केन्द्रीय 
शब्द ही सार शब्द ब्रह्ममाद ओम्‌, उद्रीथ, स्फोट कहलाता है । 
इस झाब्दके ग्रहण करनेवाले परम प्रभु परमात्मा सदारिवतक 
पहुँचते हैं । जहाँ पहुँचनेपर आवागमनका चक्र सदाके लिये 
समाप्त हो जाता है। परमशान्ति तथा परमानन्द-प्राप्तिका 
सर्वोत्कृष्ट साधन यही विन्दु और नादकी उपासना है। इस 
उपासनाको ही पराभक्ति कहते हैं । संत सुन्दरदासजी महाराजने 
भी विन्दुनाद-साधनाको पराभक्ति कहा है। उनके वचनोंमें 
स्पष्ट वर्णन हुआ है कि ऐसी स्थितिमें बिना कानके अन्तर्ध्वनि 


सुनते हैं, बिना आँखके रूपको देखते हें, बिना जिह्वाके 
उचारण होता है । बिना चरणके नृत्य करते हैं । बिना हाथके 
ताली बजती है, बिना अङ्गके संग होता है और बिना सीसके 
ही सेव्यको प्रणाम करते हैं। इस तरहके आत्म-परमात्म- 
मिलनको पराभक्ति कहते हैं। यथा-- 

श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारै । 


रसना बिनु उच्चरै, प्रशंसा बहु विस्तारै॥ 

नृत्य चरण बिनु करै, हस्त बिनु ताल बजावै। 

अंग बिना मिलि संग, बहुत आनन्द बढावै ॥ 

बिनु शीश नवै जहैं सेव्यको, सेवक भाव लिये रहै । 

मिलि परमातम सों आत्मा, परा भक्ति सुन्दर कहै ॥ 

नाद्‌-उपासनाकी महत्ताका श्रीमदाद्य भगवान्‌ 
शंकराचार्यजीने अपने ग्रन्थ योगतारावलिमें बहुत उत्तम ढंगसे 
वर्णन किया है-- | 
सदा शिवोक्तानि सपादलक्षलयावधानानि वसन्ति लोके । 
नादानुसंधानसमाधिमेके मन्यामहे मान्यतमं लयानाम्‌ ॥ 
नादानुसंधान नमोऽस्तु तुभ्यं त्वां मन्महे तत्त्वपदे लयानाम्‌ । 
भवत्प्रसादात्‌ पवनेन साकं विलीयते विष्णुपदे मनो मे ॥ 

सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा । 
नाद एवानुसंधेयो योगसाम्राज्यमिच्छता ॥ 

अर्थात्‌ योगशास्तरके प्रवर्तक भगवान्‌ शिवजीने मनके 
लय होनेके सपादलक्ष (सवा लाख) साधन बतलाये हैं | उन 
सबमें नादानुसंधान सुलभ और श्रेष्ठ है । हे नादानुसंधान ! 
आपको नमस्कार है, आप परमपदमें स्थित कराते हैं, आपके ही 
प्रसादसे मेरा प्राणवायु और मन--ये दोनों विष्णुके परमपदमें 
लय हो जायँगे। योग-साम्राज्यमें स्थित होनेकी इच्छा हो तो 
सब चिन्ताओंको छोड़कर सावधान हो एकाग्रमनसे अनाहत 
नादोंको सुनो । इसीलिये योगरिखोपनिषद्के अध्याय ५ में 
विन्दुनादको ही भगवान्‌ विष्णु और लक्ष्मीका भी मन्दिर कहा 
गया है-- 

विन्दुनादमहालिङ्गविष्णुलक्ष्मीनिकेतनम्‌ । 

देहं विष्णवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम्‌॥ 

अर्थात्‌ 'विन्दुनाद-रूप जो महालिङ्ग है, वही विष्णु और 
लक्ष्मीका घर है। इस देहको विष्णु-मन्दिर कहते हैं, सभी 
प्राणियोंको इसमें सिद्धि मिलती हे ।' 

विन्दु-नाद-साधनाकी सही जानकारी किसी अधिकारी 
सचे साधु-संतों अथवा साधकोसे प्राप्त हो सकती है । अपने 
मनसे करनेवालेको प्रकारान्तर होनेपर लाभके बदले हानि भी 
हो सकती है। 


EE 
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राजपूतानेका गणगोरपूजन 


(पं° श्रीझाबरमलजी शर्मा) 


देवादिदेव भगवान्‌ शंकरकी अर्धाङ्गिनी भगवती 
पार्वतीकी पतिभवित अतुलनीय है । सावित्री और सीताजीने भी 
उमा--पार्वतीका ही पदानुसरण करना अपना ध्येय माना । 
वस्तुतः सनातन-सभ्यतामें जो कल्याणमय दाम्पत्य-प्रेम है, 
उसकी मन्दाकिनीका स्रोत “शंकर-पार्वती'से ही आरम्भ 
होता है। 

गर्वोन्मत्त दक्षद्वारा अपने पति सदाशिवका अपमान सती 
सहन न कर सकी और उसने--'तज्जन्म धिग यन्महता- 
मवद्यकृत'-उस जन्मको धिक्कार है, जिससे अपने 
आराध्यका अपमान होता है, इस भावनासे अपने शरीरको ही 
त्याग दिया, जो दक्षसे उत्पन्न हुआ था । सतीके आत्मत्यागके 
इस उज्ज्वल उदाहरणपर ही सती-प्रथाका जन्म हुआ और 
धर्मप्राण हिन्दू-जातिने इसको इतना अपनाया कि ब्राह्मणसे 
लेकर शूद्रपर्यन्त कोई भी ऐसा हिन्दू-परिवार न होगा जिसके 
कुलमें पतिपर आत्मोत्सर्ग करनेवाली सती न हुई हो और 
जिसकी पूजा उस कुलमें न होती हो। 

सतीने ही पर्वतराज हिमालयके गृहमें जन्म धारणकर 


'पार्वती' नाम पाया था। कविकुलगुरु कालिदासने अपनी : 


अमर कृति कुमारसम्भवमें पार्वतीजीकी एकान्त-भक्तिका 
पवित्र और सुन्दर चित्र बड़ी निपुणताके साथ अङ्कित किया है। 
देवर्षि नारदसे पार्वती सुन चुकी थी कि प्रेमबलसे एक 
दिन वह महादेवकी अर्थाङ्गिनी बनेगी, मृत्युको भी जीतनेवाले 
भूतनाथके हृदयको जीत लेनेमें समर्थ होगी । पार्वतीने अपने 
हदयमें इस भावनाको अङ्कित कर लिया । इसके अनन्तर समय 
पाकर शंकरने समाधि लगायी और पार्वतीने पिताकी आज्ञासे 
शंकरको पतिरूपमें पानेकी कामनासे सेवा आरम्भ की । 
पार्वतीकी सेवामें कामगन्धवर्जित विशुद्ध सेवा-भाव था 
और उस सेवामें पार्वतीजीने अपने-आपको सब तरहसे लगा 
दिया । दिनके बाद दिन, पक्ष, महीना, वर्ष और यों ही एक 
लम्बा समय बीत गया, किंतु चन्द्रशेखरकी पलकें नहीं खुलीं । 
अपनी समाधिमें ही वे संलग्न थे । उसी अवधिमें वहाँ इन्द्रादि 
देवोंकी योजनासे समाधि-भङ्ग करनेके लिये वसन्त और 
रतिसहित मदनका आगमन हुआ । यावच्छक्यबलोदय अपना 


प्रभाव दिखाकर मदन भी परास्त किंवा हतमनोरथ ही नहीं, 
प्रत्युत शंकरके क्रोधानलसे भस्म हो गया । 

पश्चात्‌ पार्वतीने और भी कठिन तपस्याद्वारा भगवान्‌ 
शंकरकी कृपा-लाभ करनेका निश्चय किया। महाकवि 
कालिदास कहते हैं-- 

उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा 

पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम । 

“माताके द्वार बार-बार तपका निषेध किये जानेपर ही 
पार्वतीका उमा नाम हुआ।' अस्तु, पार्वतीने अपने 
संकल्पानुसार दुढ़ताके साथ एकनिष्ठ होकर तप आरम्भ कर 
दिया; क्योंकि उसने समझ लिया कि तपस्वीके हृदयको 
जीतनेके लिये तपस्याकी आवश्यकता है। गौरीकी कठिन 
तपस्याने सबको आश्चर्यचकित--स्तम्भित कर दिया । तपस्या 
कभी व्यर्थ नहीं जाती उमाकी तपस्या सफल हुई । आशुतोष 
भगवान्‌ शंकरका आसन हिला और उन्होंने प्रसन्न होकर 
पार्वतीकी आकाङ्घा पूर्ण की। भगवती उमा-पार्वतीको 
अपनी देहार्धभागिनी बनाया । 

हिन्दू-शास्तरोंमें सदाशिवकी जो सनातन-मूर्ति बतायी गयी 
है, उसमें शिव ध्यानमग्न-समाधि लगाये हुए आत्मचिन्तन 
कर रहे हैं। शंकरका आत्मचिन्तन क्या है, अपने रचे हुए 
विश्वका निरीक्षण । क्योकि वे विश्वरूप हैं ओर विश्व उनका 
रूप है । अतएव विश्वका निरीक्षण शंकरका आत्मचिन्तन है । 
उनकी सहायक शक्ति पार्वती आत्मचिन्तननिरत सदाशिवको 
सेवामें सावधान विराजमान है। शिवकी आज्ञासे उसने ही 
विश्वको प्रकृतिरूपसे रचा है । जैसे शेकरका पत्लीप्रेम आदर्श 
है, उसी प्रकार उमाकी पतिभक्ति आदर्श है। 

दाम्पत्य-प्रेमके उच्च आदर्शकी शिक्षा देनेके लिये ही 
साम्ब शिवकी पूजाका विधान विशेषरूपसे किया गया हे । 
भारतवर्षके अन्य प्रान्तोंके सम्बन्धमें तो में कह नहीं सकता, 
कितु राजस्थानमें सोलहों आना उक्त विधानको कर्यमें 
परिणति ईश्वर-गौरी (ईशर-गणगोर) के महोत्सवके रूपमें 
देखी जाती है । राजस्थानमें यह गोर-पूजा सोभाग्यवती स्त्रियं 
और कन्याओंका खास त्योहार है। यहाँ कन्याओके लिये 
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विवाह होते ही प्रथम चैत्रमासमें एक-दो दिन नहीं, पूरे पंद्रह 
दिनतक 'गणगोरि'-पूजा करना अवश्य पालनीय कर्तव्य 
समझा जाता है । होलिका-दहनके पश्चात्‌ चेत्रारम्भ होते ही 
तालाबसे मिट्टी लाकर ईश्वर और गौरीकी मूर्तियाँ बनायी 
जाती हैं, जिनको सौभाग्यकी कामनासे विवाहिता और योग्य 
वर पानेकी इच्छासे कुमारी कन्या. श्रद्धाके साथ प्रतिदिन 
लगातार पूजती हैं। पूजाके लिये हरी दूर्वा, पुष्प और जल 
लानेको अपनी-अपनी टोली बनाकर लड़कियाँ प्रातःकाल 
सुमधुर गीत गाती हुई निकलती हैं । प्रत्येक विवाहिता लड़की 
अपने 'व्यावलेवर्ष' (विवाहवाले वर्ष) की गण-गौरि अपनी 
छः, आठ या दस संख्यक अन्य अविवाहिता साथिनोंको 
बरणपूर्वक साथ लेकर पूजती हैं। सौभाग्यवती उस विवाहिता 
लड़कीको मिलाकर उस तुङ्गकी लड़कियोंकी संख्या सात, नौ 
या ग्यारहतक हो सकती है। यह क्रम चैत्रकृष्णा प्रतिपदासे 
आरम्भ कर शुक्ला तृतीयातक रहता है । चैत्रशुक्ला तृतीयाको 
प्रातःकालकी पूजाके बाद मध्याह्लोत्तर (शुभ वार हुआ तो उसी 
दिन, नहीं तो दूसरे दिन) तालाबमें और जहाँ तालाब न हो 
वहाँ कूएँमें, ससमारोह मङ्गल-गानके साथ प्रतिमाविसर्जन 
किया जाता है | 'गणगोरि' की बिदा अथवा प्रतिमाविसर्जनका 
दृश्य देखने ही योग्य होता है। इसमें लड़कियाँ और स्त्रियाँ 
सभी सुसज्जित वस्त्र ओर आभूषण-धारणपूर्वक भाग लेती हैं। 
उनकी सम्मिलित कण्ठध्वनिके सामयिक गीत बड़े सुहावने 
और चित्ताकर्षक होते हैं। “ईश्वर-गोरि'की वे ही मूर्तियाँ 
जलमें पधरायी जाती हैं जो पंद्रह दिनतक पूजनके लिये 
मृत्तिकाकी बनायी जाती हैं.। राजघरानोंकी ओरसे ईश्वर और 
गौरी' की जो सवारी निकलती है वह यथास्थान सरोवर या 
तालाबके किनारे पहुँचकर “राग-रंग' होनेके बाद राजप्रासादको 
लौट आती है। ये मूर्तियाँ (ईश्वर और गौरीकी) कदमें 
आठ-दस वर्षके बालक-बालिकाके समान बनी हुई होती हैं। 
गौरीको अधिक-से-अधिक सुन्दर वस्राभूषणोंसे सुसज्जित 
किया जाता हे। ईश्वरको ढाल-तलवार धारण कराकर 
वीर-वेश बना दिया जाता है । 'ईश्वर-गोरी' अथवा राजस्थानी 
भाषामें “गण-गोरि'की सवारीमें राज्यके राजा किंवा ठिकानोंके 
सरदार अपने दरबारिया, राजकीय अधिकारियों ओर पूरे 
लबाजमेके साथ सम्मिलित होते हैं। गाजे-बाजेके कारण 


क्षत्रिय नरेशोंकी राजधानियोंमें 'गणगौरी' की सवारीके दृश्यका 
बनाव विशेष दर्शनीय बन जाता है । स्थानीय लोगोंके साथ 
आस-पासके स्थानोंकी जनता भी बड़ी संख्यामें एकत्र हो जाया 
करती है। क्षत्रिय नरेशोंकी राजधानियोंमें बूँदीके अतिरिक्त 
और सभी जगह 'गण-गोरि' की सवारी उत्साहके साथ 
निकाली जाती है। कितने ही स्थानोंमें मेले लगते हैं और 
उत्सव तीन-चार दिनोंतक मनाया जाता है। 
खियोकि 'गण-गौरि' त्यौहारके गीत भी राजस्थानमें 
अपनी विशेषता रखते हैं। उनमें भगवती गौरीकी प्रार्थनाके 
साथ समयोचित वासन्तिक प्रेमानुराग भी कूट-कूटकर भरा 
हुआ है। गीतोंमें गौरीके “हिमाचलकन्या' होनेका स्पष्ट वर्णन 
है। गौरीकी प्रार्थनाके नमूने देखिये 
गौरि ए गौरि माता! खोल किंवारी, 
बाहर ऊबी थारी पूजन 
पूजो ए पूजाओ बाई, काईंजी ! मागो ? 
अन्न माँगाँ, धन माँगाँ, लाछ माँगाँ, लछमी ॥ 
जलहर जामी बाबळ माँगाँ रातादेई माई । 
कान कुँवरसो बीरो माँगाँ राईसी भौजाई 
ऊँटचढ्यो बहणेई माँगाँ चुड़लावाली बहणल ॥ 
इत्यादि । 


वाळी । 


गौरि ! तिहारेड़ा देसमें जी ! चोखीसी मेंहदी होय, 

सो म्हे ल्यायी थी पूजतां जी ! सो म्हारै अबिचळ होय । 

गौरि ! तिहारेड़ा देसमें जी ! चोखो-सो काजळ होय, 

चोखो-सो गहणू होय चोखो-सो कपड़ो होय, 

सो म्हे पहरयो थो पूजताँ जी ! सो म्हारै अबिचळ होय । 

इत्यादि । 

x xX x 

इस 'गण-गौरि'-महोत्सवको बहुत-से लोग केवल 
राजस्थानका लौकिक त्यौहार समझते हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
इस उत्सवके मनानेका प्रकार लौकिकतासे खाली नहीं है, परंतु 


इसके मूलमें शा्रीयताकी छाप लगी हुई है । निर्णयसिन्थुका 
वचन है-- | 


चैत्रशुक्लतृतीयायां 
सम्पूज्य दोलोत्सवं 


गौरीमीश्वरसंयुताम्‌। 
कुर्यात्‌! | 
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* शिवोपासना और सांसारिक कार्य * [२ 
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देवीपुरणमें लिखा है-- 


आन्दोलयेत्‌ ततो वत्सं शिवोमातुष्टये सदा ॥ 


तृतीयायां यजेदेवं शंकरेण समन्विताम्‌ इन वचनोंका अर्थ स्पष्ट है। चैत्रशुक्ला तृतीया 
कुङ्कुमागरुकर्पूरमणिवस्रसुगन्धकै ॒ ॥ “गण-गौरि' पूजाका निर्दिष्ट दिन है । उसमें सौभाग्य-तृतीयाका 
स्त्रगान्थधूपदीपैश्च नमनेन विशेषतः । महत्त्व भी समाया हुआ है । 
-_३०€७०-७>- 
शिवोपासना और सांसारिक कार्य 
(श्रीराजेन्द्रबिहारीलालजी) 


शंकर भगवानके अनेक रूप हैं। वे विरक्त हैं और 
गृहस्थ भी हैं। वे योगी हैं और संसारी भी हैं। बे तपस्यामें 
निमग्न हैं तो विश्वकी सेवामें भी तत्पर हैं। समुद्र-मन्थन 
करनेसे जब हलाहल विष निकला, तब सभी देवता और 
दानव घबरा गये और सुरक्षाके लिये शिवजीकी शरणमे गये । 
सबका संकट हर लेनेके लिये शिवजीने विषको पी लिया और 
उस समय यह उदगार व्यक्त किये--समुद्र-मन्थनसे निकले 
हुए कालकूट विषके कारण प्रजापर कितना दुःख आ पड़ा है। 
इस समय मेरा यह कर्तव्यं है कि में इन्हें निर्भय कर दूँ। जिनके 
पास शक्ति-सामर्थ्य है उनके जीवनकी सफलता इसीमें है कि 
वे दीन-दुखियॉंकी रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षणभङ्गुर 
प्राणोंकी बलि देकर भी दूसरे प्राणियोंकी रक्षा करते हैं। 

श्रीमद्भागवतमें इस प्रसंगमें जोर देकर कहा गया है कि 
“परोपकारी सज्जन प्रायः प्रजाका क्लेश निवारण करनेके लिये 
खयं दुःख झेला ही करते हैं। वास्तवमें यही सर्वहदयवासी 
परमेश्वरकी सच्ची आराधना है ।' 

भगवान्‌ शिवने विश्वकल्याणके लिये और देवताओंके 
विशेष आग्रहपर पार्वतीजीसे विवाह किया। रामावतारके 
समय वे जनहितके निमित्त हनुमानके रूपमें अवतीर्ण हुए और 
उन्होंने दुष्टोंक दमन तथा सुराष्ट्रकी संस्थापनाके दुष्कर कार्यमें 
भगवान्‌ रामकी सहाराता की । हनुमानजीने जन-कल्याणके 
निमित्त बड़े-बड़े कार्य किये और यही उनकी अद्भुत लोकः 
प्रियताका मूल कारण है। 

'यह बड़े दुर्भाग्यकी बात है कि ईश्वरकी इच्छा और 
शास्रोके आदेशोके विरुद्ध हमने संसार, मानव-शरीर और 
सांसारिक कार्योका अवमूल्यन कर रखा है। उन्हें हम 
आध्यात्मिक विकासमें आवश्यक और सहायक नहीं अपितु 
बाधक मानते हैं। हम यह नहीं समझ रहे हैं कि जो मनुष्य 


सृष्टिसे घृणा करता है, वह वास्तवमें सृष्टिके रचयिता और 
स्वामीसे भी घृणा करता है, जिसके कारण धर्मका कोई आधार 
ही नहीं रह जाता। इसीका परिणाम है कि हमलोग सैकड़ों 
वर्षतक पराधीन रहे ओर आजादी पा जानेके लंबे समयके बाद 
भी भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, आलस्य, वैर और फूट-जैसी 
बीमारियोंके शिकार बने हुए हैं । यदि हम अपनी और देशकी 
उन्नति चाहते हैं तो हमें संसार और सांसारिक कार्योकि 
महत्त्वको ठीक-ठीक समझना ही होगा । 

वेदान्तका डिंडिमघोष है कि सब कुछ ब्रह्म है, उससे 
भिन्न कुछ है ही नहीं, संसार भगवान्‌की रचना, अभिव्यक्ति 
किंवा मन्दिर-रूप है एवं भगवान्‌से ओतप्रोत है। हम सब 
भगवान्के विराट्‌ स्वरूपके अंश हैं। हमें सर्वत्र भगवानके 
दर्शन करने चाहिये और प्रेम तथा आदरसहित सबकी सेवा 
करनी चाहिये। लोकसंग्रहके सभी काम जीते-जागते 
परमेश्वरकी पूजा ही है । 

दूसरी ओर देखिये तो भगवानका स्वरूप होते हुए भी 
संसार अपूर्ण और दोषयुक्त है। इसमें अभाव, विकार, 
झूठ-कपट, जरा और मृत्यु है। इसलिये आजकलका 
अधिकांश धर्मप्रचार यही सिखाता है कि जगत्‌ मिथ्या, 
निःसार, मायाजाल, प्रलोभनों ओर पापोंका घर है, परमेश्वरसे 
दूर और अलग करनेवाला है । अतएव यदि भगवान्‌से मिलना 
है तो संसार और सांसारिक कार्यको तिलाझ्जलि देनी होगी 
और अधिक-से-अधिक समय धार्मिक कार्योमें लगाना होगा । 

प्रायः सभी धर्म यह सिखाते हैं कि प्रार्थना और 
उपासना-जेसे धार्मिक काम ही धर्मका सार-सर्वस्व है, 
भगवन्मय जीवन बनाना एक महत्त्वपूर्ण बात है । पर साथ ही 
सांसारिक कार्य वास्तवमें भगवानके साम्राज्यको सेवा है, 
विश्वरूपी परमात्माकी आराधना है। सबसे अद्भुत बात यह 
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* नम: शिवाये च नमः शिवाय * 


[ शिवोपासना- 
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है कि सदाचार, सेवा ओर परोपकार ही धार्मिक कार्योको 
सात्त्विक अर्थात्‌ भगवत्याप्तिमें सहायक बनाते हें । 
मुण्डकोपनिषदका एक प्रसिद्ध वाक्य है कि परमेश्वर 
उसीको प्राप्त होता है जिसे वह वरण करता है, जिसपर वह 
प्रसन्न होता हे । परमात्मा न तो प्रवचन करनेसे, न सुननेसे, 
न बुद्धिसे प्राप्त हो सकता है । वह तो उसीके द्वारा प्राप्त किया 
जा सकता है, जिसे वह स्वीकार कर लेता है । उसके लिये 
परमात्मा अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है ।' 
तुलसीदासजीकी भी यही सीख है-- 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपाँ तुम्हहि रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥ 
जब परमात्मा उसीको प्राप्त होते हैं, जिसपर वह प्रसन्न 
होते हैं तो प्रश्न यह उठता है कि वे किसपर प्रसन्न होते हैं 
ओर कृपा करते हैं ? इसका उत्तर गीतामें बड़े स्पष्ट शब्दोंमें 
दिया है, जिनमेंसे कुछका भाव यहाँ दिया जाता है-- 

“मुझे वही भक्त प्रिय हे जो किसी भी प्राणीसे द्वेष नहीं 
करता, जो सबका मित्र, सबपर दयालु, क्षमावान्‌, बुद्धिमान्‌ 
और कार्यकुशल है, सतत योगी है, सब कमेकि फलका 
त्यागी है, जिससे कोई भी जीव उद्विग्न नहीं होता, जो स्वयं भी 
किसीसे उद्विग्न नहीं होता ।' सारांश यह है कि परमात्मा उन्हीं 
भक्तोसे प्रसन्न होते हैं, जो सदाचारी ओर परोपकारी हैं और 
परमात्माके विश्वरूपकी सेवा बड़े प्रेम ओर उत्साहसे करते 
हैं। पूजा, सेवा, सदाचारसे भक्त भगवानूका प्यारा ओर 
मोक्षका अधिकारी बनता है । 

सृक्ष्म बुद्धिद्वारा भी उस परमात्माको तो बुरे 
आचरणोंबाला, न अशान्त, न असंयमी मनुष्य प्राप्त कर 
सकता है।' (कठ० १1२ । २४) 

श्रीमद्धगवद़ीतामें भगवानका कहना है-- 

“ब्र अहंकार, बल, घमण्ड, कामना ओर क्रोधादिके 
परायण हुए एवं दूसरोंकी निन्दा करनेवाले आसुरी स्वभाववाले 
पुरुष अपने ओर दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ अन्तर्यामीसे द्वेष 
करनेवाले हैं । ऐसे उन द्वेष करनेवाले, पापाचारी और क्रूरकर्मी 
नराधमोंको मैं संसारमें बारम्बार आसुरी-योनियोंमें गिराता हूँ ।' 
(गीता १६ । १८-१९) 


मानव-जीवन मुख्यतः दो प्रकारके कामोंपर निर्भर 
है--धार्मिक, जैसे ध्यान, पूजा, जप और लौकिक कार्य, जो 
जीवन-निर्वाहके लिये आवश्यक हें । 

गीताका उपदेश है--'कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म 
करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करनेसे तेरा जीवन-निर्वाह भी न 
हो सकेगा ।' (३ । ८) 'जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित 
कर्मद्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। इसलिये तथा 
लोकसंग्रहके उद्देश्यसे तू भी कर्म कर (३ । २०) ।' 'कर्ममें 
आसक्त होकर अज्ञानीजन जिस प्रकार (उत्साहसे) कर्म करते 
हैं, वैसे ही अनासक्त होकर विद्वान्को लोककल्याणके लिये 
कर्म करना चाहिये (३।२५)।' “इसलिये तू निरन्तर 
आसक्तिरहित होकर कर्तव्य कर्मका भलीभाँति आचरण करता 
रह, क्योकि अनासक्त होकर कर्म करता हुआ मनुष्य ही 
परमात्माको प्राप्त होता है (३। १९) ।' इन वाक्योंसे स्पष्ट है 
कि लौकिक कर्तव्योंका पालन जीवनका निर्वाह और विकास 
तो करता ही है, साथ-साथ मुक्ति दिलानेमें भी पूर्ण समर्थ है । 

जीवन-निर्वाहके लिये मनुष्यको भाँति-भांतिकी वस्तुओं 
और सेवाओंकी आवश्यकता होती है । इसलिये उनका पूरा 
करना परमात्मा और उसके विराट्‌ स्वरूपकी सेवा है। इन 
आवश्यकताओंको पूरा करनेके, लिये अनेक व्यवसाय हैं, जो 
सभी भगवत्मराप्तिके साधन हैं । गीतामें चारों वणेकि प्रमुख 
व्यावसायिक कर्तव्योंका उल्लेख करनेके बाद भगवान्‌ कृष्णने 
यह आश्वासन दिया है कि अपने-अपने कर्तव्योंमें तत्परतासे 
लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धिको प्रांप्त हो जाता है, क्योंकि 
अपने कर्तव्योद्वारा वह उस परमेश्वरकी पूजा करता है, जिससे 
सब प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सारा जगत्‌ 
व्याप्त है (१८ | ४५-४६) । 

गीतामें नित्ययोग या सतत योगकी बात कही गयी है । 
ऐसा योग संतोषजनक नहीं, जिसमें साधक थोड़ी देर तो 
भगवान्‌से सम्पर्क करे और बाकी समय आलस्य, लापरवाही 
या दुष्कर्मके कारण उनसे दूर या विमुख रहे । इसलिये गीता 
बारम्बार योगको पूर्णकालिक और सर्वतोमुखी. बनानेका 
आदेश देती है । अल्पकालिक योगकी तरह एकाङ्गी-नःकेवल 


मनको भगवानमें लगानेवाला-योग भी काफी , नहीं । 
MO RR WS Se हा पस सा फेला रिल 


१-यमेवैष वृणुंते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌॥ (मुः ३। २1३) नः 


EX ( 
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अङ्क ] 


* शिवोपासना और सांसारिक कार्य * 


४३७ 
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पूर्णयोग तभी स्थापित हो सकता है, जब हर जगह, हर समय, 
हर परिस्थितिमें तथा व्यक्तित्वके सभी अङ्गों-जैसे बुद्धि, 
कर्मेन्द्रियों एवं भावनाको परमेश्वरसे जोड़ दिया जाय, अर्थात्‌ 
उसके प्रिय कामोंमें लगा दिया जाय | 

नित्ययोगका आधार यह है कि शास्त्र-मर्यादित लौकिक 
कार्य भी उपासनाके समान परमात्माकी पूजा है और उपासनाके 
समान ही फल देनेवाला है । यह बात समझमें भी आती है 
क्योंकि सृष्टि भगवान्‌हीकी रचना, मन्दिर और साम्राज्य है । 
हम सब इस साम्राज्यके नागरिक और कर्मचारी हैं । इसलिये 
भगवानका प्रेमपात्र बननेके लिये सबसे सहज और उत्तम मार्ग 
यह प्रतीत होता है कि साधक अपने सभी कर्तव्योंको 
भगवानका काम समझे और उनका पालन पूरे उत्साह और 
कुशलतासे करे। इसके विपरीत लोकसंग्रह, सेवा या पेशेके 
कामोंमें ढिलाई, हेराफेरी, कामचोरी या बेपरवाही करना पाप 
है, अधर्म है, मोक्ष-प्राप्तिमें बाधक है,क्योकि कार्यमें कुशलता 
योगकी एक शर्त है। 

लौकिक कार्य भी तप है और भगवत्लाप्ति करानेमें समर्थ 
है। मनुस्मृतिका कहना है--'तपसे मनुष्य समस्त सुख प्राप्त 
कर लेता है। ब्राह्मणका तपं विद्या है, क्षत्रियका तप है 
जनताकी रक्षा करना, वैश्यका व्यापार तथा वाणिज्य और 
शूद्रका सेवा । तपद्वारा हर प्रकारंकी विद्या, चिकित्सा-ज्ञान, 
कला आदि मिल जाती है । कोई भी कठिन कार्य तपद्वारा सिद्ध 
किया जा सकता है । तपस्याद्वारा बड़े-बड़े पापी और अपराधी 
भी पाप-मुक्त हो जाते हैं । (मनुस्मृति ११ । २३४ से २३९) 

शासकके लिये तो मनुस्मृतिका बिलकुल स्पष्ट आदेश 
है--'राजा या गणपतिको हर समय राज्यके कार्योमें लगा 
रहना चाहिये । शासकका प्रमुख कर्तव्य है निशि-वासर 
राजकाजमें तल्लीन रहना और कहीं कोई गड़बड़ी न होने 
देना। यही उसकी पूजा है और यही उसके लिये योग है 

सामान्य धारणा यह है कि धार्मिक कार्य सदा सात्त्विक, 
पुनीत और पावन होते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि 
लौकिक कार्योकी भांति धार्मिक कार्य भी सात्त्विक, राजसिक 
या तामसिक हो सकते हैं। 

गीताने तीन प्रकारकी श्रद्धाको तपकी परिभाषामें शामिल 


करनेके बाद सारी तपस्याको तीन श्रेणियोंमें विभाजित किया. 


है। यह तीन प्रकारका तप जब निष्काम-भावसे (अर्थात्‌ 
दूसरोंकी भलाईके लिये) किया जाता है तो सात्त्विक होता है । 
जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये अथवा केवल 
पाखण्डहीसे किया जाता है वह राजस कहलाता है ओर जो 
तप मूढ़तापूर्वक, हठसे, स्वयंको कष्ट देकर या दूसरोंका 
अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस होता है 
(१७। १४-१९) । अध्यात्मरामायण और भागवतने ऐसा ही 
वर्गीकरण भक्तोंका किया है। जीवनकी गुत्थियोंको 
सुलझानेके लिये पूजा और सेवा, अर्थात्‌ धार्मिक और 
सांसारिक कार्यके परस्पर सम्बन्धों और प्रत्येकके योगदानको 
ठीक-ठीक समझ लेना बहुत जरूरी है । निष्कर्ष यह है कि 
विधिपूर्वक सांसारिक कर्तव्योंके पालनसे जीवन चलता हे 
मुक्ति मिल सकती है और तपस्या सात्त्विक बन जाती है। 
इसके अतिरिक्त गीताके एक महावाक्य (१२ । १२) में कहा 
गया है कि कर्मफल-त्याग ध्यानसे भी श्रेष्ठ है और तत्काल 
परम शान्ति देता है। इसका यह आशय नहीं कि ध्यान या 
पूजाको छोड़ दिया जाय और केवल कर्मफल-त्यागका आश्रय 
लिया जाय । इसका मतलब यह है कि कर्मफल-त्याग समस्त 
साधनाका अन्तिम चरण है। पूजा, सेवा आदि सभी शुभ 
कमोके फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त हो उसे निर्मल हृदयसे 
जनता-जनार्दनकी सेवामें लगाकर साधक अपनी साधनाको 
पूरा कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। 
गीताका यही सार है कि सत्कायेकि पुण्य-फलको भी निरन्तर 
सत्कार्यमें लगाते रहना चाहिये ओर सत्कायोके इस क्रमको 
जीवनपर्यन्त जारी रखना चाहिये। 

विश्वविख्यात वैज्ञानिक आयन्स्टाइनका कथन है कि 
“मनुष्य यहाँ (संसारमें) समस्त प्राणियोंके उपकारके लिये ही 
आया है।' 

स्वामी रामतीर्थका भी कथन था--'जैसे एक शैव 
शिवकी, वैष्णव विष्णुकी, बोद्ध बुद्धकी आराधना करता है 
वैसे ही विश्वके समस्त प्राणियोंको परमात्माका अश समझकर 
उनकी उपासना करो।' 

स्वामी विवेकानन्दकी भी यही शिक्षा है-- वह प्रत्येक 
प्राणीमें स्थित है। जो सब प्राणियोंकी सेवा करता है, वही 
ईश्वरकी सच्ची आराधना करता है। प्रमुख उपासना विराट्‌ 
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४३८ * नम: शिवाये च नमः शिवाय * [ शिवोपासना- 
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प्राणी हमारे देव हैं। जिनकी आराधना हमें सर्वप्रथम करनी धार्मिकजन, सभी प्राणी और पदार्थ शामिल हैं। संसार, राष्ट्र 


चाहिये, वे हमारे देशवासी ही हैं।' और सब जीवोंकी सेवा भगवानके विराट्‌ स्वरूपकी पूजा है 


विश्व भगवानका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, जिसमें भूत, और यह भगवान्‌ शंकरकी सच्ची और सात्त्विक उपासना है । 
2०० द.न 


शिवभक्तोकी कथाएँ 


महान्‌ शिव-भक्त शिलादमुनि 


शिलाद नामके एक धर्मात्मा तथा तपस्वी ब्राह्मण थे। 
पूर्वजन्मके कर्मक अनुसार वे अन्धे हो गये थे और उनके कोई 
संतति नहीं थी । संतति प्राप्त करनेके लिये उन्होंने कठिन तप 
करना प्रारम्भ कर दिया । चिरकालतक निराहार रहकर अनेक 
नियम-संयमके साथ वे देवराज इन्द्रकी उपासना करते रहे । 
उनकी उपासनासे प्रसन्न होकर देवराज इन्द्र प्रकट हुए और 
शिलादमुनिसे प्रसन्नतापूर्वक बोले--'महर्षे ! तुम किस 
कामनासे ऐसा तीव्र तप कर रहे हो ? मैं तुम्हारी तपस्यासे बहुत 
संतुष्ट हूँ । यदि कोई वर माँगना हो तो माँगो ।' 

इन्द्रके ऐसे मधुर वचन सुनकर शिलादमुनि बहुत 
आनन्दित हुए और हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोले 
'देवराज ! में पुत्रहीन हूँ। शास्त्रमें कहा गया है कि पुत्रहीन 
मनुष्यको सद्रति नहीं मिलती। इसलिये कृपानिधे ! मुझे 
कुलका उद्धार करनेवाला एक ऐसा पुत्र दीजिये जो अयोनिज 
और अमर हो ।' 

इन्द्रदेवने उत्तर दिया कि “अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र तो 
मैं नहीं दे सकता, क्योंकि संसारमें ऐसा कोई नहीं हे जो 
जरा-मरणसे रहित हो। पितामह ब्रह्माजी स्वयं मृत्युहीन नहीं 
हैं । एक दिन उनका भी समय पूरा हो जायगा और उन्हें अपने 
शरीरका त्याग करना पड़ेगा । अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र 
देनेकी मुझमें शक्ति है ही नहीं, ब्रह्मा और विष्णुमें भी यह 
सामर्थ्य नहीं है, किंतु भगवान्‌ रुद्र यदि चाहें तो ऐसा पुत्र दे 
सकते हैं | यदि तुम अनन्य-मनसे उनकी आराधना करो तो 
तुम्हारी कामना पूरी हो सकती है । इसलिये तुम उन्हींको प्रसन्न 
कर अभीष्ट वर प्राप्त करो ।' 

शिलादसे ऐसा कहकर महेन्द्र ऐरावत गजपर आरूढ़ 
होकर सब देवको अपने साथ लेकर इन्द्रलोकको चले गये । 
पुण्यशील शिलाद अपनी तपस्यासे महादेवजीळो प्रसन्न करने 


लगे। उन्होंने अन्नका भक्षण करना एबं जलका पीना तक 
छोड़ दिया और एकाग्र-चित्तसे भगवान्‌ शिवकी आराधना 
करने लगे । तप करते-करते कई हजार वर्ष बीत गये । शरीर 
सूखकर काँटा हो गया, न तो उसमें रुधिर रह गया ओर न 
मांस ही, केवल हड्डियाँ भर रह गयीं । उनके शरीरपर बामी 
जम गयी, जिससे वे दीवालके समान दिखायी देने लगे। 

भगवान्‌ शंकर उनके इस कठिन तपसे अत्यन्त प्रसन्न 
हुए और पार्वतीजीको साथ लेकर अपने सब गणोंके साथ 
शिलादमुनिको दर्शन देनेके लिये आये। आते ही उन्होंने 
मुनिवर शिलादका अपने कर-कमलोद्वारा मधुर स्पर्श किया । 
भगवानका मधुर स्पर्श पाते ही मुनिकी सब थकावट दूर हो 
गयी और उनका चित्त शान्त एवं प्रसन्न हो गया। वे हाथ 
जोड़कर विनयपूर्वक स्तुति करने लगे। उनकी स्तुतिसे 
भगवानको और भी अधिक प्रसन्नता हुई और बे कहने 
लगे--'मुने ! अब आप अपनी तपस्या पूर्ण समझिये । मैं 
आपको ऐसा पुत्र दूँगा, जो समस्त शासतरोंका वेत्ता और परम 
ज्ञानी होगा ।' 

शिलादमुनिने विनय करते हुए कहा--'हे देवदेव 
शंकर ! आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह किया है। मुझे तो 
आपकी दयाका ही आश्रय है। भगवन्‌ ! मेरी प्रार्थना यही है 
कि मुझे अयोनिज एवं मृत्युहीन पुत्र मिले ।' 

भगवान्‌ शंकरने कहा--'विप्र! आपकी कामना पूरी 
होगी और आप जेसा पुत्र चाहते हें वैसा ही पुत्र होगा । प्राचीन 
कालमं ब्रह्माजीने तथा अन्य देवोने तप करके मुझसे प्रार्थना 
की थी कि में स्वयं भूलोकमें अवतार लूँ और मैंने उनकी वह 
प्रार्थना स्वीकार भी कर ली थी । उसीकी पूर्तिके लिये मैं 'नन्दी' 
इस नामस स्वयं आपका अयोनिज पुत्र बनूँगा और आप मेरे 


पिता बनेंगे ।' वा 
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इतना कहकर आशुतोष भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गये 
और शिलादमुनि अनुपम वर पाकर अति प्रसन्न हुए। 
तदनन्तर उन्होंने बड़े समारोहके साथ यज्ञ करना प्रारम्भ किया 
और उसी समय सज्ञ-पराङ्गणसे अग्निके समान तेजस्वी भगवान्‌ 
शंकर प्रकट हुए । उनके उत्पन्न होते ही पुष्करावर्त आदि मेघ 
बरसने लगे। सिद्ध, साध्य, किन्नर और गन्धर्व आकाशसे 
मधुर गान सुनाने लगे और देवराज इन्द्रने पुष्पोंकी वृष्टि की । 

भगवान्‌ शंकरका बालरूप देखकर सभी देवता ओर 
मनुष्य मोहित हो गये । प्रकट होनेके समय ही उनके मस्तकपर 
जटाका मुकुट विराजमान था । उनके तीन नेत्र और चार भुजाएँ, 
थीं। त्रिशूलसे उनका तेज ओर भी अधिक-बढ़ रहा था। 
उनके तेजसे समस्त दिशाएँ देदीप्यमान हो गयीं। 

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवता और वसिष्ठ आदि 
मुनि उनकी स्तुति करने लगे, अप्सराएँ नृत्य करने लगीं, समस्त 
दिक्पाल उनके चारों ओर खड़े होकर उनकी विनती करने लगे 
और देवियाँ वात्सल्यवश स्नेहपूर्वक उनका आलिङ्गन करती 
हुई दुलार-प्यार करने लगीं । 

शिलादमुनिने यह समारोह देखा तो उन्हें बड़ा विस्मय 
हुआ और वे प्रणाम कर स्तुति करने लगे । उन्होने प्रसन्न 
होकर गम्भीर स्वरमें कहा-- हे भगवन्‌! हे अयोनिज ! 
आपने मेरा पुत्र बनना स्वीकार किया । इसलिये मैं कृतकृत्य हो 
गया। आप त्रिलोकीकी रक्षा करते हैं, विपत्तिसागरमें मग्न 
भक्तोंका उद्धार करते हैं और अशरणके शरण हैं । आप-जैसे 
महनीय पुत्रको पाकर मेरी सब चिन्ताएँ दूर हो गयीं । अब मुझे 
किसी प्रकारका भय नहीं रह गया । आपने मुझको आनन्दित 
किया है, इसलिये आपका नाम 'नन्दी' होगा । अब मेरी यह 
प्रार्थना है कि आप मुझे इसी प्रकार आनन्दित करते रहेँ । मेरे 
कुलमें आपके अवतार लेनेसे मेरी माता और मेरे पिता 
रुद्रलोकको चले गये और पितामह आदि पितृगण भी उत्तम 
गतिको प्राप्त हो गये, मेरा जन्म सफल हो गया। मैं आपको 
नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि मेरी रक्षा कीजिये । आपके 
अतिरिक्त अब मैं किससे अपने उद्धारकी प्रार्थना करूँ । आप 
सब देखोंके देव हैं।' न 

भगब्रान्‌की इतनी स्तुति करके शिलादमुनि ऋषियोंसे 
कहने लगे--'हे मुनियो ! देखिये, मेरा कितना बड़ा भाग्य है 


कि साक्षात्‌ भगवानने मेरे यज्ञाङ्गणमें जन्म लिया है। मेरे 
समान संसारमें न तो कोई देवता है और न कोई दानव ही, 
सचमुच मैं बड़ा भाग्यवान्‌ हूँ।' 

नन्दीको पाकर शिलाद बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने 
साथ अपनी कुटीमें ले गये। वहाँ पहुँचते ही नन्दीश्वरका 
आकार साधारण मनुष्यके समान हो गया और उनकी दिव्य 
स्मृतिका भी लोप हो गया। यह देख शिलादको परम दुःख 
हुआ। शिलादमुनिने नन्दीश्वरको साधारण शिशुके रूपमें 
देखकर उनका जातकर्म-संस्कार किया। समय आनेपर 
यज्ञोपवीत-संस्कार. हुआ। नन्दीश्वरने थोड़े ही समयमें 
साङ्गोपाङ्ग ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद आदिका यथावत्‌ 
अभ्यास कर लिया। सात वर्ष समाप्त होनेके पूर्व ही उन्होंने 
आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीतशास्त्र, अश्वविद्या, गजविद्या 
आदिका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। 

एक समय मित्रावरुण शिलादमुनिके तपोवनमें पहुँचे 
और कहने लगे--'मुने ! हमें इस बातको कहनेमें बहुत दुःख 
होता है कि नन्दीश्वर इतने ज्ञानवान्‌, विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ 
होते हुए भी बहुत अल्पायु हें। अब केवल एक वर्ष इनकी 
आयु और अवशिष्ट है ।' 

इतना सुनते ही शिलादके ऊपर वञ्रपात-सा हो गया। वे 
अचेतन होकर भूमिपर गिर पड़े और कातर-स्वरमें विलाप 
करने लगे। उनके करुण-क्रन्दनसे समूचा अरण्य गूँज उठा । 
आस-पासके सभी तपस्वी वहाँ आ पहुँचे । यह वृत्तान्त सुनकर 
सभी मुनिगण स्वस्त्ययन, मङ्गलपाठ और भगवान्‌ उमापतिकी 
स्तुति करने लगे। कितने ही ऋषियोंने महामृत्युञ्जय-मन्त्रसे 
दूर्वाकी एक लक्ष आहुतियाँ दीं। पिताको अत्यन्त दुःखी 
देखकर नन्दीश्वर भी स्वयं महामृत्युञ्जय-मन्त्रका जप तथा 
महादेवजीका अर्चन करने लगे। 

इस घ्रकारकी की गयी आराधनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
शिव प्रकट हुए और नन्दीसे कहने लगे-- वत्स ! तुम तो मेरे 
अंशसे उत्पन्न हो, तुम्हें किसी प्रकारका भय नहीं हो सकता | 
तुम्हारा यह शरीर वास्तवमें लोकिक नहीं है। तुम्हारे दिव्य 
शरीरको शिलादमुनि देख चुके हैं। देवता, मुनि, सिद्ध, गन्धर्व 
और दानवोंने भी देखा है । इसलिये प्रिय वत्स ! तुम किसी 
प्रकारकी चिन्ता न करो। 
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इतना कहकर महेश्वरने अपने दोनों हाथोंसे उनका स्पर्श 
किया और अपनी कमलोंकी बनी हुई माला उनके गलेमें डाल 
दी । उस मालाके पहनते ही वे द्वितीय शंकरके समान भासित 
होने लगे । शिवके सदृश अपना रूप देखकर नन्दीश्वर उनकी 
स्तुति करने लगे। इस स्तुतिसे शंकरभगवान्‌ और भी प्रसन्न 
हुए और पार्वतीसे बोले-- देवि ! आजसे में नन्दीश्वरको 
सब गणोंका स्वामी नियुक्त करता हुँ । यह मुझे अत्यन्त प्रिय 
होगा और बल-वीर्य-पराक्रममें मेरे ही समान होगा तथा नित्य 
मेरे समीप निवास करेगा ।' 

उस समय शिवजीके स्मरण करते ही असंख्य गण 
आकर उपस्थित हो गये । ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता भी 
उस उत्सवमें सम्मिलित हुए । शिवजीके कथनके अनुसार स्वयं 
ब्रह्माजीने विधिविहित रीतिसे नन्दीश्वरका अभिषेक किया ओर 


वे गणाधिपति बना दिये गये । तदनन्तर देवताओने मरुतोंकी 
कन्या सुयशाको सब आभूषणोंसे विभूषित कर उत्तम वस्र 
पहनाया और सुवर्णके सिंहासनपर बैठाया। ` हजारों 
उत्तम-उत्तम दासी छत्र, चामर आदि लिये उनकी सेवामें खड़ी 
थीं। इस प्रकार सुयशाको मण्डित कर शिवजीकी आज्ञासे 
नन्दीश्वरके साथ विवाह कर दिया । जगन्माता पार्वतीने अपने 
कण्ठसे मोतियोंका हार उतारकर सुयशाको पहिनाया और 
भगवान्‌ शिवने श्वेत वृष, श्वेत हस्ती, सिंहध्वज, छत्र और 
स्वर्णका रथ नन्दीश्वरको प्रदान किया । इस प्रकार नन्दीशवरका 
अभिषेक तथा विवाहकर वृषके ऊपर आरूढ़ हो पार्वती तथा 
गणोंसहित नन्दीश्वरको साथ लेकर भगवान्‌ शंकर कैलास 
चले गये। 

(लिङ्गपुराण, अ० ३७ | ४१--४४) 


गालवमुनिकी शिवभक्ति 


महर्षि गालव महामुनि विश्वामित्रके प्रिय शिष्य थे। 
समस्त विद्याओंमें पारंगत तथा वेदविद्यासे विभूषित होकर जब 
वे गुरुकी आज्ञासे अपने पिताके दर्शनार्थ घर गये, तब वहाँ 
पहुँचनेपर वैधव्यके दुःखसे दुःखी उनकी माताने कातर स्वरसे 
उनके पिताके स्वर्गवासका वृत्तान्त बतलाया ।गालवमुनि पितृ- 
वियोगसे दुःखित हो तथा माताको अनाथ देखकर बड़े चिन्तित 
हुए और मन-ही-मन अपने जीवनको धिक्कारने लगे-- 
“हाय ! पुत्रका जीवन, विद्या, यश-गौरव तथा धन-ऐश्वर्य 
किस कामका जो गुरुजनों, विशेषकर पिताकी सेवामें न लगे । 
मैं बड़ा अभागा हूँ । पिताके दर्शनतक मुझ अभागेको दुर्लभ 
हो गये ।' इस प्रकार बारम्बार विचारकर गालवमुनिने अपने 
गुरुजीका स्मरण किया और धैर्य धारण करके पितृदर्शन 
करनेका उपाय सोचने लगे। फिर उन्होंने निश्चय किया कि 
आशुतोष भगवान्‌ शिवके संतुष्ट हो जानेपर कुछ भी असम्भव 
एवं दुष्प्राप्प नहीं है, अतः अपने पिताके दर्शनके लिये मुझे 
भगवान्‌ महेश्वरकी शरण ग्रहण करनी चाहिये। 

ऐसा निश्चयकर माताकी आज्ञा प्राप्तकर गालवमुनि 
किसी एकान्त स्थानमें जाकर योग-साधनाद्वारा योगीश्वर 
आशुतोष भगवान्‌ शंकरका ध्यान करने लगे। थोड़े ही 


दिनोंकी कठिन तपस्यासे भगवान्‌ नीलकण्ठ प्रसन्न हुए और 
अपना साक्षात्‌ दर्शन देकर बोले--'वत्स ! तुम्हारे पिता, 
माता और तुम तीनों ही मृत्युसे रहित हो जाओगे अर्थात्‌ 
अमर हो जाओगे। अब तुम अपने घरमें शीघ्र प्रवेश करो, 
तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। घर जाकर तुम्हें अपने पिताका 
दर्शन प्राप्त होगा । 

गालवमुनि ऐसा उत्तम वर प्राप्तकर बड़े प्रसन्न हुए ओर 
अपने घरको लौट पड़े। घर पहुँचते ही अपने पिताको 
यज्ञशालाके द्वारसे आते हुए देखकर गालवमुनि बड़े विस्मयमें 
पड़ गये। वे उस समय समिधा, कुश तथा हव्य-पदार्थ लिये 
हुए थे। गालवमुनि झटसे पिताके चरणोंपर गिरकर करुणाश्रु 
बहाने लगे । उनके पिताने उन्हें हदयसे लगाया और सिर सूँघते 
हुए अपने कोमल करोंसे उनके समस्त अङ्गोंका स्पर्श किया। 
पिताने गदगद स्वरसे कहा---'प्रिय पुत्र ! बड़े आनन्दकी बात 
है कि तुम विद्वान्‌ होकर घर आ गये और मैंने अपनी आँखोंसे 
तुम्हें देखकर पुत्रसुखका अनुभव किया। वत्स ! तुम्हारी 
शिव-भक्ति सराहनीय है, क्योंकि भगवान्‌ शिवकी अव्यभि- 
चारिणी भक्तिसे ही तुमने श्रेष्ठ विद्या तथा अमरत्व प्राप्त किया 
हैं और अपने माता-पिताको भी परमपद प्राप्त कराया है ।' 


७७७ a 
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पीली कीची नी, 


भक्त प्रचेतागण 


तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वच: । 

नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥ 

'वही जन्म सफल जन्म है, वे ही कर्म ठीक कर्म हैं, वही 
आयु आयु है, वही मन मन है ओर वही वाणी वाणी है 
जिनके द्वारा मनुष्य सर्व-समर्थ विश्वात्मा श्रीहरिकी सेवा 
करते हैं।' (श्रीमद्धा० ४। ३१1 ९) 

आदिराज पृथुके वंशमें बर्हिषद नामक एक पुण्यात्मा 
राजा हो गये हैं। उन्होंने इतने यज्ञ किये कि पृथिवी उनके 
यज्ञिय कुशोंसे आच्छादित हो गयी । इनकी पत्नी शतद्रुतिसे 
दस पुत्र हुए, जो “प्रचेता' कहे गये। ये सब-के-सब 
भगवानके भक्त थे और परस्पर इनका इतना ऐक्य था कि 
इनके धर्म, शील, आचार, व्यवहारमें तनिक भी अन्तर नहीं 
रहा था। पिताने इन्हें विवाह करके संतान उत्पन्न करनेको 
आज्ञा दी । भगवानकी कृपा प्राप्त करनेके लिये प्रचेतागण तप 
करने चल पडे । 

प्रचेताओनि पश्चिम समुद्रके किनारे एक विस्तृत स्वच्छ 
सरोवर देखा । वहाँ मृदङ्ग आदि बाजे बज रहे थे, गन्धर्व गान 
कर रहे थे। उस दिव्य गानको सुनकर राजकुमारोंको आश्चर्य 
हुआ । इसी समय उस सरोवरसे अपने उज्ज्वल वृषभपर बैठे 
भगवान्‌ शंकर प्रकट हुए। शंकरजीने राजपुत्रोंसे कहा-- 
'राजपुत्रो ! जो कोई भगवान्‌ वासुदेवकी शरण क कोई भगवान्‌ वासुदेवकी शरण लेता है, उससे 
बढ़कर मेरा और कोई प्रिय नहीं है। मुझ जित और कोई प्रिय नहीं है। मुझे जितने प्रिय श्रीहरि 
है, उतने ही तिय उनके भकत मी है को 
भक्तोंका भी में अत्यन्त प्रिय हूँ! मैं अत्यन्त प्रिय हूँ। तुमलोग भगवानके भक्त 
हो, अतः मुझे परम प्रिय हो । तुमपर कृपा करके में तुम्हारे पास 
आया हूँ। मैं तुम्हें एक दिव्य स्तोत्र बतलाता हूँ। इन्द्रियोंको 
वशमें करके, मनको एकाग्र कर भगवानका स्मरण करते हुए 
इस स्तोत्रका जप करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा। सर्वात्मा 
श्रीहरि तुमपर प्रसन्न होंगे ।' भगवान्‌ शंकर उस दिव्य स्तोत्रका 
उपदेश करके अन्तर्धान हो गये। 3 

प्रचेतागणने अपना सौभाग्य माना कि उनपर आशुतोष 
प्रभुने स्वयं कृपा की। वे समुद्रके जलमें खड़े होकर उस 
स्तोत्रका जप करते हुए दस सहस्न वर्षतक तप करते रहे । 


उनके तपसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ नारायण उनके सम्मुख 
प्रकट हो गये । प्रचेतागणने आनन्दविहृल होकर भगवान्‌की 
स्तुति की । भगवानने उनके भ्रातृत्व-प्रेमकी प्रशंसा की। उन्हे 
लोकप्रसिद्ध पुत्र होनेका आशीर्वाद दिया । परंतु जो कोई 
भगवान्के श्रीचरणोंका आश्रय ले लेता है, उसने चाहे 
कामनापूर्वक ही भगवानका भजन प्रारम्भ किया हो, भजनके 
प्रभावसे उसका हृदय शुद्ध अवश्य हो जाता है। उसकी 
समस्त कामनाएँ अपने-आप नष्ट हो जाती हैं। निष्पाप 
प्रचेतागणने पिताकी आज्ञाके अनुसार कर्तव्यबुद्धिसे 
संतानोत्पादनके लिये यह आराधना की थी। उनके चित्तमें 
पहले भी कामना नहीं थी । उन्होंने प्रार्थना कौ-- “प्रभो ! आप 
स्वयं हमपर प्रसन्न हुए, हमने इन चर्मचक्षुओंसे आपके 
आनन्दघन रूपके दर्शन किये--इससे महान्‌ सौभाग्य हमारा 
और क्या होगा ? आपसे हम इतना ही चाहते हैं कि आपकी 
मायासे मोहित होकर कर्म करते हुए उनके फलस्वरूप जबतक 
हम संसारमें घूमते रहें, तबतक प्रत्येक जन्ममें हमें आपके 
भक्तोका सङ्ग प्राप्त होता रहे सांसारिक भोगोंकी तो चर्चा ही 
क्या, स्वर्ग और मोक्ष भी साधुसमागमके सामने नगण्य हैं। 
स्वामिन्‌ ! हमने जो जलमें खड़े होकर दीर्घकालतक तप किया 
है, बह तप आपको संतुष्ट करे । आप उसे स्वीकार कर लें ।' 

भक्तवत्सल प्रभु प्रचेताओंको संतुष्ट करके, उनका 
इच्छित वरदान देकर अपने धाम पधारे। वहाँसे घर आकर 
ब्रह्ाजीके आदेशसे वृक्षोके द्वारा समर्पित मारिषा नामकी 
कन्यासे उन्होंने विवाह किया। भगवान्‌ शंकरका अपराध 
करके शरीर त्यागनेवाले दक्षने फिर प्रचेताओंके पुत्ररूपसे जन्म 
लिया । जब ब्रह्माजीने दक्षको प्रजापति बना दिया, तब पत्नीको 
पुत्रके पास छोड़कर प्रचेतागण समस्त भोगोंको त्यागकर 
भगवानके ध्यानमें लग गये। उन्होंने प्राणायामादिसे इन्द्रियों 
तथा मनको संयत करके चित्तको ब्रह्मचिन्तनमें लगा दिया। 
उसी समय देवर्षि नारदजी उनके पास आये । देव्षिने कृपा 
करके उनको तत्वज्ञानका उपदेश किया । उसे ग्रहण करके 
प्रचेता भगवानके श्रीचरणोंका ध्यान करते हुए परमपदको 
प्राप्त हुए्‌। 


लपक 


फरवरी १५-- 
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शिवोपासनासे लाभ (कुछ घटनाएँ) 


(श्रीयुत चिरञ्जीलालजी शर्मा) 


भगवान्‌ एक हैं पर अनेक रूप भी उन्हींके हैं। जिस 
समय वे जैसा स्वाँग भरते हैं, उस समय उनका वैसा ही नाम 
पड़ जाता है। संसारका सर्जन करनेपर वे ब्रह्मा, पालन 
करनेपर विष्णु और संहार करनेपर शिव कहलाते हैं । 'शिव' 
कल्याणवाची शब्द है। भगवान्‌ शिवकी संहार-लीलामें भी 
जीवोंके कल्याणका रहस्य छिपा पड़ा है। वे चतुर-रिरोमणि 
होते हुए भी अपने भक्तोंके लिये निरे भोले हैं । वे रुद्र होते हुए 
भी वस्तुतः आशुतोष ही हैं। धतूरे और आककी श्रद्धपूर्ण 
पुष्पाञ्जलि ही लोकपावन शिवकी प्रसन्नता प्राप्त करवानेमें 
पर्याप्त है। राम-रसमाते 'तुलसी' ने भी 'कविताबली' के 
उत्तरकाण्ड (१६४) में यही निर्णय सुनाया है-- 

इहाँ एसो सुख, सुरलोक सुरनाथपद, 

जाको फल 'तुलसी' सो कहैगो बिचारिकै । 
आकके पतोवा चारि, फूल कै धतूरेके द्वै 
दीन्हें ह्वेहें बारक पुरारिपर डारिकै ॥ 

भगवान्‌ महादेवके आशुतोष' विशेषणकी प्रत्यक्ष 
सार्थकता और आश्चर्यमयी उपादेयताका विश्वास करवानेके 
लिये यहाँ कुछेक आँखों-देखी घटनाओंका वर्णन किया गया 
है। ये सभी घटनाएँ यद्यपि सकाम भक्तोंके जीवनमें घटित हुई 
हैं, तथापि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 'उदाराः सर्व एवैते’ इस 
मान्यताके अनुसार इनका भी कम महत्त्व नहीं है। अस्तु ! 

चूरू (बीकानेर) में बहुत समय पूर्व गोसाईजी नामके 
एक संन्यासी शिवभक्त हो गये हैं । लोग उन्हें सिद्ध महापुरुष 
मानकर उनकी समाधिकी पूजा करते हैं। स्थानीय शिव- 
मन्दिरमें ही वे भजन-पूजन करके लोगॉको शिवभक्तिका 
माहात्म्य बतलाया करते थे । उनके उपदेशानुसार शिव-पूजामें 
रत रहकर अनेक सकाम भक्तोंने अपने मनोरथ सफल किये । 
चूरूके श्री की स्त्री उनके दर्शनार्थ प्रायः नित्य ही आया 
करती थीं । उनके कोई संतान नहीं थी, अतः श्रीगोसाईजीके 
सामने पुत्रकी याचना की । श्रीगोसाईजीने उनकी वेदनाभरी 
वाणी सुनते ही तीन पुत्रोंका वरदान दे दिया । कहना नहीं होगा 
कि महापुरुषके वचनानुसार भगवान्‌ आझुतोषकी दयासे उनके 
तीन पुत्र हुए और वे तीनों ही करीब साठ-साठ वर्षकी आयु 


भोगकर परलोकवासी हुए। शिवभक्त गोसाईजीने चार दिन 
पूर्व ही अपनी मृत्युकी सूचना देकर भक्तोंको कह दिया था कि 
मेरा शरीर मेरे स्वामीकी मूर्तिके सामने ही गाड़ा जाना चाहिये । 
उनकी मृत्यु संवत्‌ १९२५ में हुई। 
उनके परमधामगमनके अनन्तर पूज्य श्रीमोतीरामजी 
ओझा एवं उनके बाद उनके पुत्र श्रीबैजनाथजी मन्दिरकी सेवा 
करते रहे, परंतु इनकी मृत्युके बाद पूजाकार्यमें कठिनता पड़ने 
लगी । मन्दिर भी पुराना होनेके कारण गिरने लगा | इसी बीच 
श्री" ने पुत्रकी कामनासे सेवा-पूजाके कार्यमें योग देना 
प्रारम्भ कर दिया । आशुतोष महादेवके रीझनेमें देरी नहीं, देरी 
है केवल उनके सामने आतुर होकर--सब आश्रयोंको 
छोड़कर पुकारनेकी । श्री को प्रतिभासम्पन्न, परम सुन्दर 
और प्रभावशाली पुत्रकी प्राप्ति हुई । पर भगवानको इन्हें अपनी 
ओर विशेष खींचना था । दैववश बारह वर्षकी अवस्थामें उस 
बालकका देहान्त हो गया । अब इनके दुःखकी सीमा न रही । 
पुत्रके मुखदर्शनसे निराश हो गये चारों ओर आँख पसारकर 
देखा, पर शंकर-सा उदार दानी और सर्वोपरि शरण्य दीख नहीं 
पड़ा। कलकत्तेसे सीधे चूरू आये। स्टेशनसे उतरते ही 
शिव-मन्दिरका रास्ता लिया । मन्दिरके पास पहुँचते ही उन्हे 
ढाँढस बैध गया । मूर्तिके दर्शनोंसे उन्होंने जिस निश्चिन्त भावना 
ओर सुखमयी आशाका अनुभव किया वह निःसंदेह वर्णनसे 
परे है । आध्यात्मिक जगतूके साधारण सुखाभासको भी प्रकट 
करनेमें वस्तुतः मानवी भाषा पङ्गु ही हे। वे उसी आशाभरे 
हृदयसे उद्धूत कातर स्वरमें अपने शरणदाताके सामने रो पडे । 
भगवानका हृदय दुष्टोंके लिये वज्रसे भी कठोर पर भक्तोके 
लिये कुसुमसे भी कोमल होता है। भक्तके आर्तनादसे 
आशुतोष शिव दयार्द्र हो गये । “सर्वतः श्रुतिमल्लोके? -- 
सर्वत्र हो सुननेवाले महादेवजीने 
क ee वे हि 
Mee ह वर्षके दीर्घकालके बाद 
Moe भगवान्‌ शिवकी स्नेहमयी सुन्दर 
लीलाका छोटा-सा नमूना ! 


इसी प्रकार दो श्राह्मण-बन्धुओंकी सकाम पूजा भी 
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विचित्र ढंगसे सफल हुई । जगतकी दृष्टिसे ये दोनों ही निराधार 
श्चन मान बाप! न धन न कुटुम्ब! ऐसे असहायोंके 
विवाहकी चर्चा ही कौन सुने ! सांसारिक आश्रयके छूट 
जानेपर मनुष्य स्वभावतः सर्वेश्वरकी शरण ढूँढ़ता है। अतः इन 
दोनेनि भी भगवान्‌ शंकरके द्वार खटखटाने- शुरू कर दिये । 
रात-दिन सरल स्वभावसे आतुर होकर पुकारा करते-- हे 
दाग्भो ! हमें और कुछ नहीं चाहिये, केवल हमारा विवाह करा 
दीजिये !' लोग इनकी कामना सुनकर हँस पड़ते, आकाशसे 
फल तोड्नेके समान इसकी पूर्तिकी सम्भावनापर खिल्लियाँ 
उड़ाते, पर 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थः' शिवके लिये कुछ 
भी दुष्कर नहीं है। दोनोंकी अर्जियाँ मंजूर हो गयीं । किसीने 
मन्दिरमें ही आकर अपनी बेटी दे दी, किसीने पैसा लगा दिया 
और कुछेक शिवभक्त ही बराती बन गये। धूमधामसे विवाह 
सम्पन्न हो गया । लोग अनहोनी घटना देखकर दंग रह गये । 
सच है--शिवजीके द्वारसे कभी कोई निराश नहीं गया। 
अब एक और आश्चर्यमयी घटना सुनिये। श्री 
कलकत्ता, रंगून और अहमदाबादके प्रसिद्ध व्यापारी हैं। 
दैववशात्‌ उनका इकलौता बेटा ८-९ वर्षकी अवस्थामें चल 
बसा । अनेक डोरे यन्त्र करवाये गये, ब्रीसों औषध- उपचार 
किये गये, पर उनकी स्त्रीके गर्भ न रहा । अन्तमें निराश होकर 
गोदके लड़केकी खोज करने लगे । एक बालक पसंद भी कर 
लिया गया । पर भोले शंकरकी प्रसादी इनको प्राप्त होनी बाकी 
थी। ये एक दिन मन्दिरमें दर्शनार्थ आये । गोदके पुत्रकी चर्चा 


चली। करीब बीस भक्तोंकी मण्डली जम रही थी। कोई 
भावुक भक्त बोल उठा-- 'सेठजी ! शंकर-सरीखे दाताके 
होते हुए आप निराश क्यों हो गये ? शुद्ध हृदयसे प्रार्थना 
कीजिये, भोले शम्भु आपपर प्रसन्न होकर कामना पूरी कर 
देंगे।' इनके भी जँच गयी । तत्काल हाथ जोड़कर शिवजीके 
सम्मुख हो गये। बड़े ही करुणोत्पादक आतुर स्वस्में पुत्रको 
याचना की। उपस्थित मण्डलीने एक स्वरसे कहा” 
'सेठजी ! महादेवजीने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। 
आजसे नवें महीने आपके अवश्य ही पुत्र होगा ।' उस समय 
ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो अणु-अणुमें रमण करनेवाले 
शिवजीने ही इतने मुखोंसे सेठजीकी पुकारका मधुर उत्तर 
दिया। ठीक नवें मास आपके पुत्र उत्पन्न हुआ । मैंने उस 
बालकको तोतली वाणीमें “भाईजी, जय छंकरकी' कहते सुना 
है।.बाळकका शिव-भक्त होना स्वाभाविक ही है। 

में नहीं कह सकता कि जडवादके उपासकोंको इन 
प्रत्यक्ष सच्ची घटनाओंको पढ़कर भी उस अन्तर्हित सर्वोपरि 
जञक्तिपर विश्वास हो सकेगा, जिसकी शीतल और सुखद 
छायाका आश्रय लेकर मनुष्य सहज ही दुस्सह त्रितापके भीषण 
और अनवरत आक्रमणोंसे अविलम्ब उन्मुक्त हो सकता है। 
भगवानकी सकाम उपासनाका भी जब प्रत्यक्ष इतना अधिक 
माहात्म्य है तो निष्काम भक्तिके फलस्वरूप यदि भक्तको 
सुगमतया और शीघ्रतया ऊँचे-से-ऊँचा पद प्राप्त होता है तो 
कौन-सी बड़ी बात हे ? 


Td 


शिव-सेवाका प्रत्यक्ष फल 
(प॑ श्रीविद्याभास्करजी शुक) 


यत्करोषि यदश्रासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 


(गीता ९।२७) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको उपदेश देते हुए ठीक ही 


कहा है कि हे अर्जुन ! तू जो कुछ भी करता है, खाता है, 


हवन आदि करता है, देता-लेता है, तपस्या करता है सब मेरे 
अर्पण कर ।'--इस बुद्धिसे मनुष्यको केवल कर्तव्य-ज्ञान 
रहता है। उसमें अनासक्ति-भाव रहती है ओर सदसद्विवेक- 
भाव रहता है। उसके कार्य-पथमें आनेवाली विघ्ठ-बाधाएँ. 


॥ 


उसकी एकनिष्ठामें किंचित्‌ मात्र भी अन्तर नहीं डाल सकतीं । 
वह जानता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह अपने लिये 
नहीं, अपने खामीके लिये। मुझे वही करना है जिसमें मेरे 
स्वामी प्रसन्न रहें, कोई भी ऐसा कार्य मुझसे न हो जो मेरे 
स्वामीकी अरुचि या अप्रसन्नताका कारण हो | यह मेरा शरीर 
मेरे खामीका है, स्वामीके लिये है, इसलिये उनकी सेवामें 
किसी प्रकार व्यतिक्रम करना अभीष्ट नहीं । सच है, अपनेको 
और अपने समस्त कार्योको स्वामीके चरणोंमें अर्पण करनेकी 
निष्ठावाला भक्त तप्त खर्णके- समान समुर्ज्वर हो जाता है। 
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वह भगवानका और भगवान्‌ उसके हो जाते हैं। वह अपनी 
तमाम अड़चनोंको तृणवत्‌ समझकर अपने भगवान्को 
रिझानेमें तन्मय हो जाता है। वह अपना कुछ समझता ही 
नहीं, सब कुछ भगवानका समझता है। उसका एक ही भाव 
रहता है-- 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये । 

भगवान्‌की इन पुनीत लीलाओंका अनुभव सभी नहीं 
कर पाते | इसीलिये उनमें उनकी आस्था भी नहीं रहती, क्योंकि 
भगवानको आस्थामें आवश्यकता है श्रद्धाकी, धैर्यकी, 
संतोषकी, प्रतीक्षाकी और सच्ची लगनकी । भगवान्को देन 
परोक्ष है, परंतु एकनिष्ठावाले और सच्ची लगनवाले भक्त 
उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं। 

भगवानके स्वरूपोंमें शंकर-स्वरूपकी महिमा अमित है। 
भगवानका रिव-स्वरूप, बिना किसी भेद-भावके सबपर 
अपनी समान कृपाको रखनेवाला है। इसीलिये देवाधिदेव 
महादेवको 'ओढरदानी' कहा है । देवोंमें वे सबसे बड़े होनेके 
कारण तो महादेव हैं ही, परंतु देनेवालोंमें भी सबसे बढ़कर 
देनेवाले होनेसे भी 'महादेव' हैं। उनका दान मनमोजी है, 
अटपटा है, बेढब है | उपासनासे जितना शीघ्र भगवान्‌ शंकर 
प्रसन्न होते हैं उतना शीघ्र प्रसन्न होनेवाला भगवत्‌का कोई 
स्वरूप नहीं है। 

देव, दानव, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, ऋषि-मुनि जब किसीने 
किसी शक्ति या वस्तुकी इच्छा की है तो सभी प्राय: कैलासपति 
शंकरकी शरण गये हैं, सभीने उन्हींकी उपासना की है, 
उन्हींका आश्रय लिया है और आशुतोषसे अपनी इच्छा पूर्ण 
की है । हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद, 
बाणासुर आदि दैत्य दुर्दमनीय और अजेय शक्ति प्राप्त करनेके 
लिये भगवान्‌ शंकरकी ही शरण गये । देव, ऋषि, मुनि आदि 
भी उन्हींकी शरण गये । भस्मासुरने भगवान्को ही मारनेके 
लिये भगवान्‌की उपासना की, परंतु भगवान्‌ अपनी देनसे न 
चूके, उसको इच्छित वरदान दे ही दिया । 

कहनेका तात्पर्य यह कि शंकरके समान दूसरा 
औढरदानी, आशुतोष, जग-हितकारी कोई नहीं। समुद्र- 
मन्थनसे निकले हुए हलाहल विषको देखकर जब सभी 
सुरासुर भयभीत हो गये तो जग-कल्याणकारी शंकरने उसे 


हँसते-हँसते पान कर लिया। कल्याण चाहनेवालेके लिये 
शंकरकी उपासना अभीष्ट है। अनन्यभावसे जो उनकी शरण 
गया हे, निहाल होकर लौटा है । 

इन्दौर-राज्यके नेमाड्-प्रन्तमें बड़वाह नामका एक शहर 
है। उससे करीब तीन मील रतनपुर नामका एक गाँव है। 
रतनपुरके दक्षिणकी ओर तीन मील दूर, नर्मदाके तटपर 
श्रीविमलेश्वर महादेवका विशाल मन्दिर है । यह मन्दिर सैकड़ों 
वर्ष पुराना है और एकान्त स्थानमें बना हुआ है। भगवान्‌ 
विमलेश्वरकी उपासनाका कितने ही भक्त आज प्रत्यक्ष फल 
भोग रहे हैं। 

श्रीदेवेधरजी दुबे नामके एक बहुत ही सज्जन, 
भगवद्भक्त, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रतनपुर ग्राममें रहते थे । कंगाली 
ही उनका घर, भिक्षा उनकी जीविका और भजन ही उनका धन 
था। इसी सम्पत्तिसे संतोषपूर्वक वे अपना और अपने 
परिवारका पालन-पोषण करते थे। देवेश्चरजीके ठाकुर थे 
शंकर और झंकरके भक्त थे देवेश्वर । श्रीदेवेश्वरजीने वर्षो 
एकनिष्ठ होकर शिवजीकी निष्काम आराधना और पूजा की। 
वे उनके अनन्य भक्त एवं पुजारी रहे | 

उस समय एक जमींदार ठाकुरसाहब थे । वे शिव-भक्त 
थे। उन्होंने देवेश्वरजीको शिवजीपर जल चढ़ाने और पूजा 
करनेके लिये नियुक्त कर दिया था। इसके लिये ठाकुरसाहब 
देवेश्वरजीको थोडी-सी वार्षिक सहायता दे दिया करते थे। 
उनके और परिवारके निर्वाहका केवल यही साधन था । परंतु 
उनकी निष्ठा, भक्ति और श्रद्धामें किचिन्मात्र भी कमी न थी। 
वे शिवजीका पूजन अर्थ-दृष्टिसे नहीं किंतु आन्तरिक श्रद्धासे 
करते थे। 


रहा हो, परंतु देवेश्वरजी विमलेश्वरको जायेंगे, अवश्य जायेंगे । 
उनको कोई शक्ति उनकी भक्तिसे विचलित नहीं कर सकती । 
देवेश्वरजी रतनपुरमें रहते थे, मन्दिर वहाँसे तीन मील था। 
बरसातके दिनोंमें जाँघों और कमरतक चारों ओर मागेमि पानी 


जाते थे। बागड़ोंके (कीचड़में गिरे हुए) काँटे कभी-कर्भ 
पैरोंमें चुभ जाते थे, परंतु देवेश्वरजीकी शंकर-पूजामें एक 
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दिनका भी व्यतिक्रम न होता था । वे नित्य-नियमसे प्रात:काल 
चार बजे उठकर बेलपत्र, पुष्पादि लेकर उसी दल-दलमें 
खुचते, फॅसते, भींगते नर्मदाके किनारे पहुँचते, स्रानादि करते, 
नर्मदासे जल भरते ओर मन्दिरमें जाकर श्रीविमलेश्वर 
महादेवकी पूजा-अर्चा करते थे। 

कार्य तो कोई भी व्यर्थ नहीं जाता, परिश्रमका फल 
मिलता ही है। फिर भगवत्पूजाके विषयमें क्या पूछना ! 
भगवान्‌ ही उसके हो जाते हैं । वह भगवानसे ही कहला लेता 
हे--'हम भक्तनके भक्त हमारे' । उसमें भी शंकरकी उपासना, 


आशुतोष औढरदानीकी पूजा ! फिर भला, क्‍यों न फल 
मिलेगा, क्यों न सिद्धि प्राप्त होगी ? जो उनके ध्यानमें मम्न 
होगा उसका आनन्द अक्षय है। देवेश्वरपर विमलेश्वर प्रसन्न 
हुए, शिवजीके प्रत्यक्ष दर्शनकर देवेश्वरजीका हृदय गद्दद, 
शरीर पुलकायमान, वाणी मौन हो गयी। देवेश्वरजीके कुछ 
बिना माँगे ही भगवानका वरद हाथ उनपर उठ गया। उनके 
कुटुम्बपर भगवान्‌ शंकरको कृपा-दृष्टि बरस पड़ी। उनके 
पुत्र-पौत्रोमे भी असीम शिव-भक्ति छा गयी और उनका कुल 
विद्या, विनय, ईश्वरभक्ति और सम्पत्तिसे परिपूर्ण हो गया। 


~€ 


शिव-कृपा 


(श्रीलक्ष्मीनारायणजी) 


यह घटना उस समयकी है जब मैं चार-पाँच वर्षका 
बालक था। इस घटनाका जो हिस्सा मैंने स्वयं देखा वह मुझे 
खूब याद है और इसकी चर्चा भी मेरे घर अक्सर होती है। 
इससे पूरी बातोंका मुझे पता है । 

हमारा घर मउरानीपुर, जिला झाँसीमें है । मेरे पिताजी उस 
समय हाथरस, जिला अलीगढ़में आढ़तका कारबार करते थे। 
वहीं हमारे वंशके एक वृद्ध महानुभाव श्रीहीरालालजी भी कुछ 
रोजगार करते थे । वे दूरके रिशतेसे मेरे पिताजीके चाचा लगते 
थे । उनके स्त्री या कोई संतान न थी । जब वे बुढ़ापेके कारण 
दुर्बल होने लगे तो मेरे पिताजी उनको मउरानीपुर लिवा लाये 
और घरमें उनके रहनेका प्रबन्ध करके फिर हाथरस चले गये । 

उन दिनों घरमें मेरी माताजी, मेरे एक बड़े भाई, एक बड़ी 
बहिन और मेरी दादीजी--ये चार प्राणी थे, मेरा जन्म बादमें 
हुआ। वृद्ध महानुभाव अब हमारे घरमें रहने लगे । सब लोग 
इन्हें बड़े बब्बाजी कहते थे। 

ये बड़े ही भक्त पुरुष थे। प्रतिदिन सबेरे उठकर 
स्नानादिके बाद पाठ-पूजनमें ही दोपहरके बारह बजा देते । 
फिर भोजन करके थोड़ा विश्राम करते ओर मुहल्लेके लोगोंसे 
भक्तिसम्बन्धी चर्चा करते। शामको चार-पाँच बजेसे फिर 
राततक भजन आदिमें लगे रहते । फिर भोजन कर लेट जाते। 
वे अधिक पढ़े-लिखे नहीं थे, फिर भी नगरके दो-एक वृद्ध 
पण्डित अक्सर उनसे बातें करने आते थे। बड़े बब्बाजी सदा 
एक माला लिये रहते थे और जब भी अवकाश मिलता, उसे 
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फेरते रहते थे। 

उनके सत्य, दया, अहिंसा, मिष्टभाषण और अक्रोध 
आदि गुणोंसे प्रभावित होकर घरके सब लोग उनका बड़ा 
आदर करने लगे । कुछ दिनोंमें वे निःसंकोच घरवालोंकी भाँति 
ही रहने लगे। उन्होंने अपने संचित धनमेंसे कुछ गहने आदि 
तो (पिताजीके बहुत रोकनेपर भी) मेरी माताजीको दे दिये 
और शेष धन लगाकर एक बड़ा सुन्दर शिवजीका मन्दिर 
बनवाया और उसके साथ एक दो-मंजिला मकान पुजारीजीके 
रहनेके लिये बनवा दिया। फिर तो वे अक्सर मन्दिरमें ही 
रहकर भजन करने लगे। 

इसके कुछ समय लगभग चार-पाँच वर्षके बाद बब्बाजी 
दृष्टिहीन हो गये । इन्हें पाठ आदि सब छोड़ना पड़ा। अब भी 
ये यथापूर्व प्रातः स्नानादि करते और हम तीन बालकोंमेंसे 
किसीको अपनी लाठीका एक सिरा पकड़ाकर आगे करते और 
दूसरा सिरा स्वयं पकड़कर शिवालयको जाते और वहीं 
बैठे-बैठे भक्तिपूर्वक भजन-स्तुति आदि करते रहते । भोजनके 
समय हमारी मा उन्हें बुलवा भेजतीं। तब वे आकर भोजन 
करते। शामको भी प्रायः शिवालयमें ही चले जाते। 

इन्हीं दिनों हमारी दादीजीकी भी दृष्टि जाती रही । दादीजी 
बड़ा दुःख मानतीं और कभी-कभी हमलोगोंपर बहुत अप्रसन्न 
हो जाती थीं। पर बड़े बब्बाजी कभी अप्रसन्न नहीं होते । मुझे 
पूर्णतया स्मरण है कि में अक्सर उनकी माला खेलनेको छीन 
ले जाता था और उसे कभी तोड़ देता, कभी खो देता। पर 
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* नमः शिवायै च नमः शिवाय * 


[ शिवोपासना- 


परअकअअअऊर जज फजअअअअज कफ भर क ऊऊअ कफ RE PPPPRRE YF फफ फक फफफ ऋफ फक कक कक ऊज फ+फफ्रफ फ फ ऊफ फफफ फफ ऊक फफफ फफ फफ फफफ फक्क ७फफफफफफफफफ फफफ फफफ! फफ फफ फफक फी. PEs] 


वे मुझे कभी नहीं धमकाते थे । उनको एकमात्र यही दुःख था 
कि वे दृष्टिहीन होनेके कारण न तो पाठादि कर सकते और 
न शिव-दर्शन ही । 

इस प्रकार दो-तीन वर्ष बीत गये। एक बार भादोंके 
महीनेमें जल-विहारका मेला था। बब्बाजी सबेरेसे ही 
शिवालयमें गये हुए थे । दोपहरके बाद तीन-चार घंटे हो गये । 
पर हमलोग मेला देखनेमें उनको घर लिवा लाना ही भूल 
गये | जब मैं घर आया तो देखा कि मेरी मा रसोईमें बैठी हैं 
उन्होंने अबतक भोजन नहीं किया है, क्योंकि उनका नियम था 
कि बड़े बब्बाजीको भोजन करानेके बाद ही वे भोजन करती 
थी । माताजीने मुझे धमकाया और बब्बाजीको जल्दी लिवा 
लानेको कहा । मैं उनको शिवालयसे लिवा ला रहा था कि 
रास्तेमें एक विशालकाय पुरुष मिले । देखनेमें वे मेलेमें आये 
हुए देहातके लोगोंमेंसे जान पड़ते थे। बड़ी सफेद पगड़ी, 
काली दाढ़ी, जिसमें कुछ बाल सफेद भी थे, और बड़ी-बड़ी 
आँखें थीं । मैं उन्हें देखकर डर गया । 

उन्होने मुझसे पूछा--'बूढेको कहाँ लिये जा रहे हो ?' 
मैं डरके कारण चुप रहा। मेरे बब्त्राजीने कहा--'यह मेरा 
नाती है, मुझे घर लिवाये जा रहा है।' नये सज्जनने फिर 
पूछा--'यह लाठी क्यों पकड़े है ?' बब्बाजीने उत्तर 
दिया--'मुझे दिखायी नहीं देता ।' उन्होंने फिर पूछा- तुम 
कहाँ गये थे ?' बब्बाजीने कहा--'शिवालयमें' । उन्होंने कुछ 
व्यंग्य-हास करते हुए कहा-- जब तुम अन्धे हो तो तुमने 
शिवालयमें क्या देखा ? वहाँ काहेको गये थे ?' 

बन्बाजीने तुरंत कहा-- मैने कुछ नहीं देखा--यह मेरा 
अभाग्य है, पर शिवजीने तो देख लिया कि मैं उनकी शरणमें 
आया हूँ ।' 

तब उस पुरुषने नरमीसे कहा--' आँखें दिखलाओ तो, 
क्या रोग है ?' मेरे बब्बाजीने यह पूछते हुए कि-- क्या तुम 
आँखोंके रोग जानते हो ?' अपनी आँखें उन्हें दिखला दीं। इस 
प्रकार बात करते-करते हमलोग अपने घरके द्वारतक आ गये । 
वे दोनों द्वारके बाहर चबूतरेपर बैठ गये । उन सज्जनने कहा 


कि--'आँखें तो बनने लायक हैं' और बब्बाजीके पूछनेपर यह 
भी कहा कि वे आँखें बनाना जानते हैं । इसपर बब्बाजीने कहा 
कि बिना लड़के और बहूकी सलाहके मैं आँखें नहीं बनवा 
सकता ।' तब उन सज्जनने कहा कि 'ठीक है । मैं तो इस समय 
तुम्हारी आँखोंमें दवा लगा दूँगा। दो दिन बाद आऊँगा, तब 
पट्टी खोलूँगा और जो तुम्हारे 'लड़का-बहू' की राय होगी तो 
आँखें बना दूँगा ।' बब्बाजी इसपर राजी हो गये । मुझसे आँख 
बाँधनेको कपड़ा मँगवाया और उनकी आँखमें कुछ लगाकर 
पट्टी बाँध दी । फिर वे सज्जन चले गये । 

बब्बाजीने रोटी खाते समय यह वृत्तान्त मेरी माताजीसे 
कहा । पिताजी भी उन दिनों घरपर ही थे । सबकी सलाह हुई कि 
आँखें बनवा लेनी चाहिये । मेरी दादीजी भी आँखें बनवानेको 
बड़ी उत्सुकतासे तैयार हुई । मेरी माने कई दिनके लिये आटा 
पीस रखा, क्योंकि आँख बननेके बाद घरमें कई दिन चक्की 
चलाना उचित नहीं होता । मेरे पिताजीने भी बाजारसे चीनी, घी, 
मेवा आदि सब पदार्थ आँखें बनवानेके बाद प्रयोगमें आते हैं 
लाकर रख लिये। 

उन सज्जनके बतलाये हुए दिन सबेरेसे ही उनकी प्रतीक्षा 
होने लगी । सब लोग घर ही रहे, पर कोई न आया । दूसरा दिन 
भी यों ही निकल गया। संध्या-समय मेरे बब्बाजीसे न रहा 
गया, उन्होंने मेरी माके सामने पट्टी उतारकर फेंक दी। पट्टी 
खोलते ही वे चिल्ला उठे--'बहूजी, बहूजी ! मुझे खूब 
दिखायी पड़ता है।' मैं भी वहीं था, मुझे उठाकर बब्बाजीने 
गोदमें ले लिया । बार-बार मेरा मुँह चूमते थे । कहते थे कि तेरा 
मुँह तो देखा ही नहीं था।' उस समय बब्बाजीकी आँखोंसे 
आँसू बह रहे थे । वे बार-बार यही कहते थे 'मेरे शिवजी मेरी 
आँखें बना गये हैं ।' मेरी माकी और मेरी आँखोंमें भी उस समय 
आँसू आ गये। 

दूसरे दिनसे ही बब्बाजी फिर अपने पाठादिमें पूर्ववत्‌ लग 
गये और मरते समयतक उन्हें आँखका कोई कष्ट नहीं हुआ । 

मेरे पिताजी ओर माताजी अब भी इस घटनाकी बात करते 
हैं तो सबको रोमाञ्च हो जाता है। 
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“अयोध्याकी घटना'--समस्या और समाधान 


पिछले दिनों ६ दिसम्बरको अयोध्यामें जो घटना घटी 
और उसके बाद देश जिस तरहसे साम्प्रदायिक उन्मादकी 
ज्वालामें जल उठा, उसने देशके सामने गम्भीर, भयावह और 
आशंकाभरे प्रश्न खड़े कर दिये । हिंसा और उन्मादको रोकने, 
सद्भावना स्थापित करने और देशकी स्थितिको पूर्णरूपसे 
सामान्य बनानेके लिये देशमें आज जो चिन्ता व्याप्त हे वह 
उचित है, किंतु जो उन्माद अयोध्यामें उत्पन्न किया गया और 
उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप जो हिंसा हुई तथा पुनः जो 
राजनीतिक उन्माद उत्पन्न किया जा रहा है उसका कोई 
औचित्य नहीं दिखलायी पड़ता । अयोध्यामें जो घटना घटी, 
उस भूलका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने देशमें अशान्ति 
उत्पन्न कर दें। हिन्दुओं और मुसलमानों--दोनोंको जब इस 
देशमें एक साथ रहना है तो इन्हें एक दूसरेका सम्मान करना 
होगा और इस देशकी जो मुख्य राष्ट्रिय और सांस्कृतिक धारा 
है उसके प्रति दोनोंको नमन करना होगा। स्थिति सामान्य 
बनानेके लिये इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं । 
महात्मा गाँधी और जवाहरलाल नेहरूसे लेकर आजतक 
देशके जो भी कर्णधार हुए हैं, उन सभीने बार-बार यही कहा 
है कि (देशकी मुख्य धारासे जुड़कर सभीको रहना चाहिये ।' 
पर ऐसा हो नहीं पा रहा है । वास्तवमें देशके जिम्मेदार लोगोंको 
इस ओर ही प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है, तभी वास्तविक 
शान्ति और स्थिति सामान्य बन सकेगी | 

मनुष्य जबतक पापको पाप समझता है, तबतक वह पापसे 
बचता है। कभी परिस्थिति या किसी लोभ-विशेषके कारण 
वह पाप कर भी लेता है, तो पीछे पश्चात्ताप करता है, पर जब 
पापसे घृणा हट जाती है और उसमें बुद्धिमानी तथा गौरवका 
बोध होने लगता है, पापमें पुण्य-बुद्धि हो जाती है, तब पापसे 
बचना बहुत कठिन हो जाता है, फिर तो पापके नये-नये तरीके 
निकलते रहते हैं। इस प्रकार पापको पुण्य, अधर्मको धर्म या 
अन्यायको न्याय मानते-मानते बुद्धि इतनी तमसाच्छन्न हो 
जाती है कि फिर सभी चीजें उसे उलटी दीखने लगती हैं-- 

सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धि: सा पार्थ तामसी ॥ 


(गीता १८ । ३२) 


ऐसा स्वार्थ और कामोपभोगपरायण लोभग्रस्त तामसी 
मनुष्य या समाज क्रमशः मानवताको खोकर दानव या असुर 
बन जाता है फिर ऐसा कोई जघन्य कार्य नहीं जो वह नहीं कर 
सकता । 

आज देशमें जो हिंसात्मक घटनाएँ घट रही हें वे 
अभूतपूर्व हैं, पूर्वकालमें कोई भी अनैतिक कार्य--हिंसा और 
हत्या प्रच्छन्न-रूपसे छिपकर व्यक्तिगत रूपसे होती थी, परंतु 
आजकल यह हत्या और हिंसा खुले रूपमें बिना किसी डर- 
भयके हो रही है, इन तत्त्वोका दुस्साहस धीरे-धीरे इतना 
अधिक बढ़ता जा रहा है कि वे समाज और देशमें आसुरी 
वृत्तियोंसे युक्त होकर बिना किसी कारण शान्तिप्रिय निर्दोष 
नागरिकोंकी हत्या करनेमें कोई संकोच नहीं करते । घृणा, द्वेष 
और क्रोधकी पराकाष्ठा इतनी चरम सीमापर पहुँच गयी है कि 
वे अपने अस्तित्वको मिटाकर भी दूसरेका विनाश करना चाहते 
हैं। यह एक अत्यन्त भयावह स्थिति है। देशवासियोंको इस 
स्थितिका मुकाबला करना होगा। हिंसाको रोकनेके लिये हर 
प्रयत्न करने होंगे, जिससे यह हिंसा रुके यह हिंसा तभी रुक 
सकती है, जब देशके राजनीतिक दल अपनी संकीर्णता और 
स्वार्थपरताका परित्याग करके भारतीय मनको, भारतीय 
संस्कृतिको, भारतीय मूल्यों और आदर्शोको भारतीयताके 
परिप्रेक्ष्यमै समझनेकी चेष्टा करें । 

इतिहास इस बातका साक्षी है कि भारतीय संस्कृतिमें 
आस्था रखनेवाले लोगोंने कभी भी जोर-जबरदस्ती या 
तलवारके बलपर अपनी श्रेष्ठता या प्रभुताका प्रदर्शन करनेके 
लिये न तो कोई मन्दिर बनवाये और न कोई अन्य उपासना- 
स्थल तोड़े, कितु दुर्भाग्यवश अन्य संस्कृतियोमें पलनेवाले 
कुछ विदेशी आक्रमणकारियोंके द्वारा यह कुकृत्य इस देशमें 
किया गया ताकि भारतीय स्वाभिमान और गौरव पददलित हो 
जाय और उसकी जो चेतनशक्ति है वह भी पराजित हो जाय । 
जिस राष्ट्रकी आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना और 
स्वाभिमान पराजित हो जाता है, वह राष्ट्र फिर आक्रमणकारी 
शक्तिका मनसे गुलाम हो जाता है, यह एक निर्विवाद 
मनोवैज्ञानिक सत्य है । 
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सच्ची बात तो यह है कि मन्दिरको गिराकर उसके 
खण्डहरपर मस्जिद नहीं बनायी जा सकती और मस्जिदको 
गिराकर उसके खण्डहरपर मन्दिर नहीं बनाया जा सकता, 
क्योंकि दोनों ही भारतीय संस्कृतिके प्रतिकूल हैं, पर हमें इसकी 
गम्भीरतापर ध्यान देनेकी आवश्यकता है । हमने पहले भी यह 
लिखा है कि 'श्रीरामजन्मभूमि कोई मन्दिर-मस्जिदका विवाद 
नहीं है, कारण, मन्दिर तो कहीं भी बनाया जा सकता है, इसी 
तरह मस्जिद भी कहीं रखी जा सकती है, परंतु जन्मभूमिका 
स्थान बदला नहीं जा सकता। वह भी ऐसी जन्मभूमि; जो 
साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्माके अवतारकी भूमि हो । यह जन्मभूमि 
करोड़ों-करोड़ देशवासियोंका दिव्य स्मृति-स्थल है, जो अति 
पवित्र है ।' 

सहिष्णुता भारतीय संस्कृतिकी मुख्य धाराका एक प्रमुख 
अंश है । इस राष्ट्रकी मुख्य धारा सहिष्णुतापर आश्रित है । पर 
दूसरी संस्कृति सहिष्णुतापर आश्रित नहीं और न उससे 
परासूत | इसीलिये पिछले वषमे कश्मीरमें जो सैकड़ों मन्दिर 
तोड़ डाले गये और ऐसे-ऐसे पुरातन मन्दिरोंको तोड़ डाला 
गया जो हजारों वर्षो पहले बने थे। साथ ही इन दिनों भी 
पाकिस्तान और बंगलादेश तथा ब्रिटेन आदि देशोमें सैकड़ों 
हिन्दू-मन्दिर तोड़ डाले गये, जिसपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त 
नहीं की गयी और न उस तरहकी संवेदनशीलता दिखायी गयी 
जैसी संवेदनशीलता उस ढाँचेको लेकर दिखायी जा रही है 
जिसे बाबरने बनवाया था। कुछ लोगोंके अनुसार जो शायद 
कभी मस्जिद भी नहीं थी, कारण, वहाँ चार सौ वर्षोमें नमाज 
नहीं पढ़ी गयी । मस्जिदमें मीनार होती है जो उसमें नहीं थी। 
बुजू करनेके लिये कुँआ होता है जो उसमें नहीं था। वह तो 
केवल एक ढाँचा मात्र था। जो इधरके पचास वर्षॉसे एक 
मन्दिरके रूपमें प्रस्थापित था। 

वास्तवमे ६ दिसम्बरको अयोध्यामें मस्जिद नहीं, बल्कि 
मन्दिर गिराया गया । जबतक यह स्पष्टता राजनीतिक स्तरपर 
अब नहीं होती, तबतक देश भटकता रहेगा । भारतमें हिन्दू 
और मुसलमान दोनोंको ही रहना है, क्योंकि दोनों इसी 
धरतीकी संतानें हैं। लेकिन इन दोनोंमेंसे कोई यह कहे कि 
भारत उसकी मातृभूमि नहीं है, वह इसे नमन नहीं करेगा और 
यदि कहे कि वह इस देशके पूर्वजोसे प्यार नहीं करेगा, उन्हे 


सम्मान नहीं देगा, उनसे प्रेरणा नहीं लेगा तो ऐसी मानसिकतामें 
सुधार लानेके लिये समुचित मार्ग-दर्शनकी आवश्यकता 
होगी, क्योंकि यह मानसिकता घोर असहिष्णुता और 'मातृ- ` 
भूमिके प्रति अश्रद्धाकी द्योतक है । 

आज कुछ लोग यह कहनेमें भी गौरवका अनुभव 
करते हैं कि जहाँ विवादित ढाँचा था, उसपर पुनः 
मस्जिदका निर्माण करा दिया जाय | यह बात तो कभी मनमें 
भी नहीं आनी चाहिये, कारण, इस प्रकारकी कल्पना 
अथवा भावना देशमें द्वेष, क्रोध और घृणाका सृजन करनेमें 
सहायक होगी। 

भारतवर्ष जो आध्यात्मिकताकी भूमि थी, आज विशेष 
रूपसे तमसाच्छन्न है, त्यागपूर्ण आध्यात्मिक भावनाका भी 
बड़ी तेजीसे नाश हो रहा है। नैतिक स्तर गिर रहा है। 
सदाचार, संयम, सत्य, त्याग, कर्तव्यपरायणता, ईश्वरनिष्ठा 
और ईमानदारी आदि सदगुणोंके विनाशमें दक्षता समझी जा 
रही है, सर्वत्र असत्य, असंयम, नास्तिकता, दम्भ, मान, द्वेष 
और वैरका निर्लज्ज नृत्य अथवा स्वार्थपरायणताका नग्न 
ताण्डव है । मानवजीबनमें प्रमादका पूर्ण विस्तार हो रहा है । 
इसी जीवनकी ओर बड़ी तेजीसे पथभ्रष्ट हुए कुछ लोग दौड़ 
लगा रहे हैं, इसका परिणाम शान्ति, सदभाव और सुख कैसे 
होगा ? यह रोग तो प्रायः सर्वत्र ही फैल रहा है, पर देशके 
कुछ भागोंमें बे-लगाम हो गया है। आज जो देशमें घोर , 
अशान्तिका वातावरण है, उसका कारण यही महारोग है; 
कोढ़को महारोग कहते हैं, पर यह सत्तालोलुपता, स्वार्थ और 
कामासक्ति-जनित प्रमाद तो मनका महारोग है। शरीरका 
महारोग तो मिट भी जाता है, पर यह मानस महारोग सहजमें 
पीछा नहीं छोड़ता। 

वास्तवमें 'स्वार्थपूर्ण कामनाओंकी पूर्तिमें सुख है', यह 
धारणा ही भ्रान्त है । जबतक यह भ्रान्ति नहीं मिटेगी, तबतक 
वास्तविक सुख दूर-से-दूर हटता चला जायगा। अतः 
विश्वात्मा सर्वान्तर्यामी परमात्मप्रभुसे यह प्रार्थना करनी 
चाहिये कि वे जगत्के जीवोंकी असत्‌-बुद्धिका विनाश कर 
उन्हें सन्मार्गकी ओर अम्रसरित करते हुए स्नेह-सद्भाव और 
शान्तिका अवलम्बन प्रदान करें। 


राधेश्याम खेमका 
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% | सहृदय पाठकोंकी विशेष माँगपर आजसे अठारह वर्ष-पूर्व--सन्‌ १९७५ई्में 'कल्याण'के विशेषाङ्कके रूपमे 
शित--'श्रीहनुमान-अङ्क' पुनर्मुद्रित होकर अब ग्रन्थाकारमें सुलभ है । इसमें श्रीहनुमानजीका आद्योपान्त जीवन-चरित्र-- 
से लेकर अबतक--उनके अमर बने रहकर किये गये क्रिया-कलापोंका तात्त्विक एवे प्रामाणिक सुरुचिपूर्ण चित्रण हे। 
नुमानजीको तत्काल प्रसन्न करनेवाले विविध स्तोत्र, यन्त्र, मन्त्र, ध्यान और पूजन-पद्धतियों आदि साधनोपयोगी बहुमूल्य 


पग्नीका भी इसमें उल्लेखनीय समावेश है । पृष्ठ-संख्या ५२०, बहुरंगे चित्र ८, मूल्य रु ४०.००, डाकखर्च रु. ८.०० अतिरिक्त । 
व्यवस्थापक-- कल्याण ' -कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर-- २७३००५ 


-<“>>>०५००० @ cre 


पुनर्मुद्रित परमोपयोगी ग्रन्थ | "नत, 


पदरत्नाकर (सचित्र) 
*., परम श्रद्धेय नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारद्दाररचित यह काव्य-संग्रह अपने नामके अनुरूप 


| 


श्रीराधा-माधव-युगल तथा श्रीकृष्णकी रसमयी व्रज-लीलाओंके सजीव शब्द-चित्रों और अमूल्य भाव-रसरत्नोका समुद्र (रत्नाकर) 
है। इसमें सहस्रों सरस पदोंके रूपमें दिव्य मधुर लीलाओंके चित्रणके साथ चेतावनी, वैराग्य, उद्बोधन ओर आत्म-प्रबोधविषयक 
अनेक प्रेरक पद भी दिये गये हैं । अधिकांश पद व्रजभाषामें तथा परम्परागत शास्त्रीय गेय शैलीमें हैं। भक्ति तथा प्रेमके उत्कृष्ट 
धक उजागर करनेवाली श्रीपोद्दारजीकी यह रससिद्ध रचना आनन्द, प्रेम और शान्तिका संचार करनेवाली, नित्य मननीय और 


भगवत्प्रेमका रसास्वादन करानेमें विशेष सहायक हो सकती हे । 
पृष्ठ-संख्या ९७६, बहुरंगे चित्र ८, बहुरंगा आकर्षक आवरण, मूल्य रुः ३५.०० डाकखर्च रुः १३.०० अतिरिक्त । कुछ 


। 
। समयसे समाप्त इस ग्रन्थका प्रमा महानुभावाका मागपर पुनर्मुद्रण किया गया हे । 
व्यवस्थापक--गीताप्रेस, गोरखपुर-- २७३००५ 
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गीताप्रेसकी निजी दूकानें तथा स्टेशन-स्टाल 


(१) कलकत्ता- गोविन्दभवन-कार्यालय; 
१०१, महात्मा गाँधीरोड । पिन ७००००७ 

(२) दिल्ली- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; पता- 
२६०९, नयी सड़क । पिन ११६०००६ 

(३) पटना- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; पता- 
अच्ञोक-राजपथ, बड़े अस्पतालके सदर 
फाटकके सामने | पिन ८००००४ 

(४) कानपुर गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; ने" 

२४/५५, बिरहाना रोड । पिने २०८००१ 

(५) बाराणस्री-गीताप्रेस, कागज-एजेन्सी; ५९/९, नीची- 
बाग । पिन २२१००१ 

(६) हरिद्वार - गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; सब्जी 
मण्डी, मातीबाजार । पिन २४९४०१ 


१-प्रकाशनका स्थान ---गीताप्रेस, गोरखपुर, . 
२-प्रकाशनकी आवृत्ति -- मासिक, 
३-मुद्रक एवं प्रकाशकका नाम 
रामदास जालान, 
(गोविन्दभवन-कार्वालयके लिये) 
राष्ट्रात सम्बन्धन भारतीय, 
पता--गाताप्रस, गारखपुर, 
४-सम्पादकका नाम--राधेश्याम खेमका, 
राष्ट्रगत सम्बन्ध-- भारतीय, 
पता --- गीताप्रेस, गोरखपुर, 


, २५२३५८१ 


, ८३०५० 


"जिले 
जथे कोत तरर 
छराणखी ५७१४ १ 
हे 
चिकि 


पंजीकृत-संख्या जी? ३०--१३ 


~ 


(७) क्रषिकेश- गीताभवन, गङ्गापार, पोः स्वर्गाश्रम । 
पिन २४९३०४ 
स्टेशन-स्टाल 
(१) दिल्ली-जंक्शन, प्लेटफार्म ने १, (२) नयी दिल्ल्फार्म नं. ८-९, 
(३) अन्तर्गज्यीय बस-अड्डा-दिल्ली, (४) निजामुद्दीनयी दिल्ली) 
प्लेटफार्म नं°४-५, (५) कानपुर, प्लेटफार्म नः १, (६) गोरपरटफार्म ने: १, 
(७) वाराणसी, प्लेटफार्म नं ३, (८) हरिद्वार, प्रेटफार्म, (९) कोटा 


(राजस्थान) प्लेटफार्म ने १, (१०) पटना-जंक्शन, पुषॉली, 
अन्य अधिकृत पुस्तक-विक्रेर 
गीताप्रेस-पुस्तक-प्रचार, केन्द्र 


बुलियन विल्डिंग, जौहरी बाजार, जयपुर-३ १ 


RN (€८-- 1 


“कल्याण' नामक हिन्दी मासिक पत्रके सम्बन्धमें विवरण 


फन 


५-उन व्यक्तियोंके नाम-पते 
जो इस पत्रिकाके मालिक 
हैं और' जो इसकी पूँजीके 


भागीदार हें । 
श्रोगोविन्दभवन-कार्यालय, 
पता-_नं° १५१, महात्मा गाँधी रोड, कलकत्ता, 


(पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीयन अधिनियम | 


- १९६१के अन्तर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी) । 


मैं रामदास जालान गोविन्दभवन-कार्यालयके लिये इसके द्वारा यह घोषित करता हूँ कि ऊपर लिखी ही 


जानकारी और विश्वासके अनुसार यथार्थ हँ । 


दिनाङ्क १-२-९३ 
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रामदास जालान' 
(गोविन्दभवन -कार्यालयके 
प्रकाशक ' 


) 


ही 


